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७ पुस्तक से सम्बन्धित विवादों का न्यायालीन कार्यक्षेत्र झाँसी होगा | 


७ पुस्तक में प्रकाशित समस्त सामग्री लेखक की है, आवश्यक नहीं कि 
प्रकाशक इससे सहमत हो | - 


आवरण पृष्ठ > महाराजाधिराज मर्दन सिंह जूदेव, बानपुर-चन्देरी राज्य 
(1842 ई. में मर्दन सिंह के गद्दीनशीन होने के अवसर पर) 
पार्श्व पृष्ठ :- महारानी लक्ष्मीबाई का किला, झाँसी 


Krantivir Banpur - Chanderi Naresh Maharaja Mardan Singh Ju Dev 
- Om Shankar ‘Asar’ 
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तीर्थस्वरूप प्रपितामह 
इतिहास पुरुष बख्शी बहादुर राव रैयाराव साहब, 
सेनाधिकारी बानपुर-चन्देरी राज्य (1857-58) 
की पुण्य स्मृति को समर्पित 


-ओम शंकर असर 
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लेखक का परिचय 


पिताश्री : श्री जगरूपन लाल साहब 

माताश्री : श्रीमती रूपरानी देवी साहिबा 

लेखक का नाम : ओमशंकर 'असर' 

जन्म : 07.02.1930 

जन्म स्थान : मोंठ, जिला - झाँसी e 

शिक्षा : बीए. - सन्‌ 1949 (आगरा कॉलेज, आगरा) 
समाज सेवा का डिप्लोमा, सन्‌ 1950 (उ. प्र. के संस्थान, 
फैजाबाद) 


साहित्यिक गतिविधियाँ : 

सन्‌ 1951 से 56 तक बांदा में नियुक्ति के दौरान प्रसिद्ध कवि बाबू केदार नाथ 
अग्रवाल के निकटतम सानिध्य में कविता तथा प्रगतिशील साहित्य का लेखन 
शुरू किया। यहीं से कविता, कहानी, आलोचना और समाचार पत्रों में लिखना 
शुरू हुआ | इन्दौर के दैनिक “नई दुनिया” में लिखना शुरू किया | चित्रकला का 
आरम्भ भी इसी दौरु से चला। 

लेखन प्रारम्भ करने से लगाकर अब तक कई समाचार पत्रों से जुडा व जिनमें, 
दैनिक जागरण, साप्ताहिक अर्थयुग, साप्ताहिक मार्गदर्शक, साप्ताहिक मांगलिक, 
साप्ताहिक सारथी में कविताएं, गजल, स्तम्भ लिखना जारी हे | 

फैजाबाद प्रवासं के दौरान 1983-88 तक प्रसिद्ध दैनिक जन मोर्चा में कविता, 
व्यंग्य, लेख इत्यादि खूब लिखे | 

विशेष लेखन : 

दैनिक जागरण में कालम 'मंजर नामा-बकलमखुद', मार्गदर्शक में 
'एहसास-ए-चमन', अर्थयुग में 'सप्तधारा' तथा अंग्रेजी वित्तीय पाक्षिक बैंक 
समाचार का सम्पादन तथा उसमें सैकड़ों लेख वित्त विषयक लिखे। 

अन्य : 

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत आर्थिक मामलों के विभाग (राष्ट्रीय 
बचत) में डिप्टी रीजनल डायरेक्टर पद से 1988 से सेवानिवृत्त | 

पता : 213, वासुदेव, झाँसी, फोन नं. (0510) 2351883 


प्राककथन 


भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम सन्‌ 1857-58 में जूझने वाले प्रमुख 
नामों में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नाम महाराजाधिराज मर्दन सिंह जूदेव, बानपुर का है | 
मर्दन सिंह जूदेव और बानपुर राज्य पर अधिक स्वतंत्र पुस्तकों का विवरण 
उपलब्ध नहीं है, परन्तु भारतीय और अंग्रेज इतिहासकारों ने उनके बारे में खूब 
लिखा है। उत्तर भारत में जिन पाँच राष्ट्रसेवियों का जिक्र हुआ है और जो पूर्ण 
रूप से राज्य सत्ता से वंचित कर दिए गए, उनमें सम्राट बहादुर शाह जफर 
दिल्ली, बेगम हजरत महल लखनऊ और अन्तिम अवध शासक नवाब बिरजिसकद्र 
लखनऊ, नवाब अली बहादुर, बांदा, महाराजा मर्दन सिंह बानपुर और महाराजा 
बखतबली जूदेव, शाहगढ़ तथा झाँसी की महारानी लक्ष्मीबाई बहुत उल्लेखनीय 
हैं। इनमें से महारानी लक्ष्मीबाई ने युद्धस्थल पर वीरगति को वरण किया तथा 
सम्राट बहादुर शाह जफर रंगून निर्वासित किए गए, अवध के शासक को नेपाल 
में शरण लेनी पड़ी, और महाराजा मर्दन सिंह बानपुर एवं बखतबली को लाहौर 
निर्वासित करके नजरबन्दी में रखा गया जिन्हें कुछ वर्ष पश्चात्‌ मथुरा में रहने 
की आज्ञा ब्रिटिश सरकार ने दी और वहीं इन दोनों नरेशों ने अन्तिम सांस ली। 
प्रस्तुत पुस्तक महाराजा मर्दन सिंह जूदेव के कार्यकलापों से सम्बन्धित है जिसे 
महाराजा के सेनाधिकारी बख्शी बहादुर राव रैया राव के प्रपौत्र श्री ओमशंकर 
'असर' ने बड़ी लगन से लिखा है। यह लेखन पहले धारावाहिक रूप से भारत 
के सम्मानित समाचार पत्र, दैनिक जागरण' में 2 अक्टूबर सन्‌ 2000 से 
26 फरवरी 2001 के मध्य लगातार प्रति सप्ताह 15 अंकों में प्रकाशित होकर 
समाप्त हुआ। कदाचित भारत में 1857-58 के इस महान सेनानी का जिक्र 
अन्तरंगता से किश्तों में पहली बार ही सामने आया है। इस लेखन के पूर्व 
बुंदेलखण्ड के वरिष्ठ लेखक श्री वासुदेव गोस्वामी, दतिया ने ही सन्‌ 1954 में 
“विद्रोही बानपुर” नामक स्वतंत्र पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका प्रथम संस्करण 
26 जनवरी सन्‌ 1954 को दतिया से ही प्रकाशित हुआ था। 

श्री गोस्वामी ने उस समय जो भी सूचनाएं एवं सन्दर्भ उपलब्ध थे 
उनका आश्रय लेकर उपरोक्त मौलिक ग्रन्थ की रचना की थी जिसका पाढकों ने 
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खुले हृदय से स्वागत किया था | श्री असर ने इस प्रकरण 3 नए रूप में तथा 
नई जानकारियों से संयुक्त करके एक नया आयाम दिया है। 

यह दोनों लेखक बानपुर राज परिवार से जुड़े हुए रहे हैं। श्री गोस्वामी 
महाराजा मर्दन सिंह के राज गुरूकुल में जन्मे तथा श्री असर महाराजा के 
सेनाधिकारी बख्शी बहादुर रैया राव साहब के प्रपौत्र होने के नाते बानपुर को 
सश्रद्धा स्मरण करते रहने में अपने बुन्देलखण्ड के गौरवमय अतीत की सदेह 
यादगार बन सके | 

श्री असर ने अपना सम्पूर्ण लेखकीय जीवन झाँसी और बानपुर के 
अतीत को रेखांकित करने के लिए वक्फ किया है। झाँसी पर उन्होंने लगभग 
2000 हस्तलिखित पृष्ठों में “झाँसी क्रान्ति की काशी” नामक मौलिक इतिहास 
कृति सम्पूर्ण की, जिसका मोनोग्राफ “महारानी लक्ष्मीबाई और उनकी झाँसी” 
शीर्षक से गत वर्ष जून 2006 में संग्रहालय ने प्रकाशित किया है। “झाँसी क्रान्ति 
की काशी” साप्ताहिक मार्गदर्शक झाँसी में 156 सप्ताहों तक धारावाहिक रूप से 
प्रकाशित होती रही है | महारानी लक्ष्मीबाई और उनकी झाँसी भी दैनिक जागरण 
में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुई थी जिसे संग्रहालय ने पुस्तक का आधार 
देकर इतिहास के इन अमर पन्नों को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया है। 

बुन्देलखण्ड के इन दो महत्त्वपूर्ण राज्यों के इतिहास को अंकित करने 
की विशेष पहल श्री असर ने काफी समय तक सन्दर्भ ग्रन्थों के अध्ययन-मनन 
करने के पश्चात्‌ की है ताकि कार्य उपादेय और संग्रहणीय बना रहे। 


महाराजा मर्दन सिंह के विषय में अपने पारिवारिक संस्मरणों का जिक्र 
भी श्री असर ने बड़ी विनम्रता एवं संकोच से ही किया है जिसमें मदनपुर घाटी 
में जनरल हयूरोज पर श्री रैया राव साहब ने गोली चलाई थी जो उनके घोडे 
को निशाना ज़रा सा चूक जाने पर लगी और जनरल हयूरोज भाग्यवश प्राणहीन 
होने से बच गया | इसका जिक्र जनरल बर्न ने भी अपनी डायरी में किया, जिसमें 
उसने यही लिखा है कि युद्ध भूमि में गोली जनरल हयूरोज के घोड़े को लगी 
और वह गिर पड़ा | हयूरोज के ए. डी. सी. ने उसे युद्ध भूमि से खींचकर बचाया | 
ऐसे रोमांचकारी तथ्यों पर से श्री असर ने पहली बार यवनिका हटाई है। 

महाराजा मर्दन सिंह के बारे में चूँकि यह ग्रन्थ श्री असर ने लिखा है 
अत: प्रमुखता उन्हीं के यशस्वी किरदार को दी गई है तथा पारिवारिक संस्मरण 
जहॉ नितान्त आवश्यक थे कलमबद्ध किए गए हें | 


महाराजा मर्दन सिंह की राजनीति, उनका युद्ध विद्या विशारदत्व, सेना 
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संगठित करने की क्षमता, सेना के संचालन से जुडी अत्यन्त जटिल और दुरूह 
गतिविधियों पर पूरा अधिकार, योरूपीय ढंग की तोपों का निर्माण शुरू करना 
आदि ऐसे बिन्दु हैं जिनसे महाराजा की कार्य कुशलता का भरपूर परिचय 
मिलता है। उन्होंने स्वयं ब्रिटिश सरकार के सैनिकों के मध्य जाकर उन्हें 
स्वतंत्रता संग्राम की सैनिक पंक्ति में खींच लाने का भी श्रेय है। उन्होंने महारानी 
लक्ष्मीबाई के युद्ध प्रयासों से भी भरपूर तालमेल रखा और युद्धों में शामिल रहे | 
महाराजा स्पष्ट वत्ता थे और अपने राजकीय पद और उसकी मर्यादा का हमेशा 
ख्याल रखते थे। 

उपरोक्त तमाम बिन्दुओं पर श्री असर ने अपनी सरल और ओजस्वी 
शैली में विचार व्यक्त किए हैं जो कि पठनीय हैं और संग्रहणीय भी | 

यह मेरा अपना विचार है और शायद श्री असर का भी कि बानपुर पर 
अभी बहुत विस्तार से शोध कार्य करना शेष है तथा उन तमाम पत्रों, रपटों, 
सन्दर्भा की खोज करके उन्हें अंकित करते हुए एक नया प्रामाणिक ग्रन्थ लिखे 
जाने की सम्भावना है ताकि 1857-58 में झाँसी, बानपुर, शाहगढ़ और बांदा 
नरेशों ने अपना फर्ज किस तरह से अंजाम दिया इसकी एक सम्पूर्ण पटकथा 
प्रस्तुत की जा सके | 

श्री असर ने ग्रन्थ के अन्त में महाराजा मर्दन सिंह और महाराजा बखत 
बली के लाहौर भेजे जाने का भी मार्मिक वर्णन किया है तथा इन दोनों नरेशों 
के विषय में “कि उन्हें मुरार में गिरफ्तार करके लाहौर भेजा गया” का खण्डन 
होता है जैसा लगभग हर जगह इतिहासकारों द्वारा दर्ज किया गया है। बानपुर 
राज्य कैसे वजूद में गया इसका भी समाधान ग्रन्थ में किया गया है। प्रारम्भ में 
महाराजा मधुकर शाह के ज्येष्ठ पुत्र महाराजा राम शाह को सन्‌ 1609 ई. में 
ललितपुर क्षेत्र में लाख रुपया राजस्व का क्षेत्र (बार इलाका) दिया गया है। 
और सन्‌ 1612 ई. में महाराजा राम शाह का निधन हो गया। वे सन्‌ 1592 ई. 
से 1605 ई. तक ओरछा नरेश रहे थे। फिर सन्‌ 1609 ई. में उन्हें सम्राट 
जहांगीर ने बार जागीर दी। उनके ज्येष्ठ पुत्र संग्राम सिंह बेतवा सतधारा युद्ध 
में मारे जा चुके थे अतः राम शाह के बाद उनके पौत्र भरत सिंह (1612-1630 
ई.) बार के राजा हुए | उन्होंने सन्‌ 1616 ई. में चन्देरी के शासक गोदाराय को 
पराजित करके सम्राट शाहजहां से प्रशंसित होकर 3 लाख राजस्व की चन्देरी 
जागीर प्राप्त कर ली थी इस तरह बार से हटकर चन्देरी इस नए राज्य की 
राजधानी बन गई। सन्‌ 1618 ई में भरत सिंह ने तालबेहट का विशाल 
दुग बनवाया था। अब बार-चन्देरी जागीर का राजस्व 6 लाख रुपया 


वार्षिक हो गया था। 

ओरछा शाखा के ज्येष्ठ पुत्र रामशाह के अन्तिम वंशज महाराजा मर्दन 
सिंह जूदेव के जो सन्‌ 1842 ई.-1858 ई. तक बानपुर के शासक रहे और 
उन्होंने सन्‌ 1857 ई.-58 ई. के विप्लवी दिनों मे चन्देरी पर चन्द समय में अपने 
पूर्वजों की राजधानी पर अधिकार किया था | 

कर्नल सी. बी. मालेसन ने भी अपने इतिहास ग्रन्थ में लिखा है कि 
“The Raja of Banpur and Others of Lesser note boldley asserted their 
indepenene.” 

यह ग्रन्थ उस साहसी वीर पुरुष की यशगाथा है जिसने अपने अल्प 
राजस्व की आय वाले क्षेत्र का अधिपति होते हुए भी पूरे भारत पर अधिकार 
बढ़ाये जाने वाले अंग्रेज शासकों से खुलकर मोर्चा लिया और अपना सर्वस्व 
न्योछावर करके इतिहास में अपना नाम अंकित करा गए। 

मुझे विश्वास है कि इस ग्रन्थ को पाठकगण रूचि लेकर पढ़ेंगे और 
अपने ज्वलन्त अतीत के प्रति श्रद्धावान होकर अनुप्राणित होंगे। नई पीढी के 
लिए तो ऐसी रचनाएं बड़ी उपादेय हैं क्योंकि अपने प्राचीन इतिहास से उनका 
सम्बन्ध घटता ही जा रहा हे जिसके प्रति सजगता ऐसे ही इतिहास आलेखन 
से उत्पन्न हो सकती है। 

संग्रहालय परिवार, बुन्देलखण्डवासी वरिष्ठ गजलकार, कवि एवम्‌ 
चित्रकार श्री ओमशंकर 'असर' की बहुमुखी प्रतिभा का सम्मान करते हुए उनकी 
बानपुर राज्य सम्बन्धी कृति 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की १५०वीं वर्षगांठ 
पर प्रकाशित करते हुए बहुत सन्तोष का अनुभव करता है। यह कृति उनकी 
प्रखर पत्रकारिता का भी एक प्रशसंनीय प्रयास है जो कई वर्ष पूर्व समाचार पत्र 
के कालमों तक सिमटकर रह गया था और वह अब पुस्तक के रूप में पाठकों 
के समक्ष प्रस्तुत है। 


19 नवम्बर, 2007 डॉ. ए. के. पाण्डेय 
निदेशक, राजकीय संग्रहालय 
झांसी 
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अपनी बात 


हमारे परिवार को बानपुर-चन्देरी राज्य की सेवा करने का जो अवसर 
प्राप्त हुआ, उसका मुख्य कारण भारत में अंग्रेजों का बढ़ता हुआ वर्चस्व ही प्रतीत 
होता है। हमारा परिवार सुल्तानपुरिया कहलाता है और अवध की नवाबी के दौर 
में पूर्वज सुल्तानपुर के फौजदार पद पर नियुक्त थे जो अवध राज्य में था | 

बक्सर युद्ध के पश्चात्‌ अवध के नवाब ने जो सन्धि अंग्रेजों से की. 
उसके फलस्वरूप वहाँ से तमाम फ्रांसीसी सैनिक और अफसर हटा दिए गए थे | 
अपने फ्रेंच सैनिक अफसरों के साथ उन्होंने भी अवध की सैनिक सेवा का 
परित्याग करके ग्वालियर नरेश का आमंत्रण स्वीकार किया और सिन्धिया सेना 
का अंग बने| जब चन्देरी नरेश को विदित हुआ कि फ्रेंच और कुछ भारतीय जो 
विदेशी सैन्य व्यवस्था विशेषज्ञ है, ग्वालियर बुलाए गए हें, तो मेरे पूर्वजों को 
ग्वालियर से चन्देरी राज्य की सैनिक सेवा में आ जाना अधिक श्रेयस्कर मालूम 
पड़ा और हमारे पूर्वज महाराजा चन्देरी की सेवा में आ गए। इस प्रकार तीन 
ged तक परिवार ने चन्देरी राज्य की सैनिक सेवा की | इस क्रम में मेरे परदादा 
बख्शी बहादुर रैया राव साहब महाराजा मर्दन सिंह जूदेव के सेनाधिकारी रहे | 
महाराजा मर्दन सिंह जूदेव यशस्वी बानपुर राज्य के अन्तिम अधिपति थे, और 
हमें गर्व है कि परिवार ने उनका संरक्षण प्राप्त किया। इसी राज्यकाल में 
1857-58 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी सामने आया और ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
की सेनाओं से बानपुर-चन्देरी राज्य की सेनाओं को दो-दो हाथ करने का 
अवसर प्राप्त हुआ। 

इन्हीं दिनों में राजनीतिक तथा सैनिक हलचलों की बाढ़ सी आई | 
महाराजा मर्दन सिंह जिस समय राजगद्दी पर बैठे उस समय चिरगांव तथा 
जैतपुर के नरेशों का पराभव हुआ। झाँसी में महाराजा गंगाधर राव ने शासन 
सूत्र सम्हाला, लेकिन कम्पनी सरकार की गृद्ध दृष्टि झॉसी क्षेत्र पर इसलिए बनी 
रही कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के त्रिकोण तक सुगमता से पहुँचने के लिए 
झांसी ललितपुर मार्ग सबसे उपयुक्त है और अड्चन यह थी कि यह दोनों राज्य 
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महाराजा गंगाधर राव और महाराजा मर्दन सिंह जूदेव के इलाके थे, जहाँ अमी 
तक अंग्रेजों की कूटनीति की दाल गली नहीं थी। बुन्देलखण्ड के समस्त नरश 
अंग्रेजों से सन्धि करके उनके अनुचर बन गए थे, लेकिन इतिहास में ऐसा कोई 
उल्लेख नहीं मिलता है कि महाराजा बानपुर चन्देरी ने अंग्रेजों से किसी प्रकार 
की कोई वैसी सन्धि लिखित रूप से की हो जैसी सन्धियाँ बुन्देलखण्ड के सभी 
राजाओं ने करते हुए अपनी नाममात्र की आन्तरिक सत्ता को सुरक्षित करने की 
चेष्टा की थी। 

बानपुर-चन्देरी राज्य का वजूद सन्‌ 1609 ई. से प्रारम्भ होता है। 
महाराजा रामशाह का निधन इस नए राज्य को सम्हालने के तीन वर्ष के अन्दर 
अर्थात्‌ सन्‌ 1612 ई. में हो गया | इनके निधन के उपरान्त इनके पौत्र भरत सिंह 
गद्दी पर बैठे और बार जागीर के अधिपति हुए | सन्‌ 1616 ई में इन्होंने चन्देरी 
के सूबेदार गोदाराय को पराजित करके चन्देरी पर अधिकार कर लिया और 
राजधानी बार से हटाकर चन्देरी बना दी गई। यह सन्‌ 1617 ई. की बात है। 
सन्‌ 1618 ई. में उन्होंने एक विशाल दुर्ग तालबेहट में निर्माण कराया | 

प्रसिद्ध इतिहास ग्रन्थ 'मआसिरूल-उमरा” में ओरछा और चन्देरी के 
शासकों का जिक्र सम्मानपूर्वक किया गया है और काबुल, कधार के युद्धों में 
मुगल सेना के साथ बुन्देला वंश के यह नरेश युद्धरत रहे | ओरछा के अकबरकालीन 
नरेश मधुकर शाह का राज्य अब दो परिवारों में विभाजित था जिनकी 
राजधानियॉँ ओरछा और चन्देरी थीं। इस वंश के ज्येष्ठ पुत्र रामशाह के बाद 
भरत सिंह और बाद के नरेशों का क्रम इस प्रकार इतिहास में दर्ज है। भरत सिंह 
का राज्यकाल सन्‌ 1630 ई. तक रहा और महाराज देवी सिंह सन्‌ 1630 ई. से 
सन्‌ 1663 ई. तक | यह सन्‌ 1634 ई. से सन्‌ 1636 ई. तक ओरछा के अधिपति 
भी सम्राट शाहजहां के आदेश से बने रहे। सम्राट ने इनको चन्देरी के अलावा 
और भी कई क्षेत्र प्रदान किए थे, जिससे चन्देरी राज्य को सीमाएं दक्षिण में 
सिरोंज तक पहुँच गई थीं | शाहजहां के यह विशेष कृपापात्र थे और बुन्देलखण्ड 
के प्रमुख नरेश के रूप में इन्हें मान्यता प्रदान की गई थी। चन्देरी में इन्होंने 
सिंहसागर झील का निर्माण कराया | 

se महाराज देवी सिंह के निधन के उपरान्त इनके ज्येष्ठ पुत्र दुर्ग सिंह 

चन्देरी को गद्दी पर आसीन हुए | इनका राज्यकाल सन्‌ 1663 ई. से सन्‌ 1687 


ई. तक रहा | सन्‌ 1686 ई. में मराठों ने चन्देरी पर हमला किया था परन्तु वे 
पराजित किए गए। 
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दुर्ग सिंह के बाद दुर्जन सिंह चन्देरी नरेश बने और उनका राज्यकाल 
सन्‌ 1687 ई. से सन्‌ 1736 ई. तक रहा। मराठों की दृष्टि इस राज्य पर बराबर 
लगी रही और सन्‌ 1735 ई. में होल्कर का हमला हुआ तथा उसने चन्देरी राज्य 
का विदिशा से सिरोंज तक का क्षेत्र छीन लिया | सागर के सूबेदार गोविन्द पन्त 
बुन्देले ने मालथोन से राहतगढ़ का क्षेत्र अपने अधिकार में लिया | चन्देरी राज्य 
जिसकी सीमाओं का विस्तार दक्षिण में बहुत ज़्यादा फैल गया था, इन हमलों 
के कारण पुनः सिकुड़ना शुरू हो गया। महाराज दुर्जन सिंह के बाद महाराज 
मानसिंह गद्दी पर आए। उनका राज्यकाल सन्‌ 1736 ई. से सन्‌ 1750 ई. 
तक रहा | 

इस बीच सन्‌ 1742 ई. में ओरछा राज्य का एक बडा क्षेत्र “झाँसी” 
मराठों के अधिकार में आया और ओरछा की सीमाओं में भी कमी आई | यह युग 
मराठा शक्ति के उत्कर्ष का था और मराठा शक्ति का प्रभाव मुगल दरबार पर भी 
गहराई से पड़ा। आगरा और दिल्ली तक मराठों का बोलबाला था | महाराजा 
मानसिंह के काल में ही मराठों ने चन्देरी राज्यं के कई इलाके सन्‌ 1748 ई, में 
हस्तगत कर लिए | महाराजा मानसिंह ने महरौनी कसबा बसाया और वहाँ एक 
किला भी बनवाया। महरौनी अब ललितपुर जिले की तहसील है। महाराजा 
मानसिंह के बाद महाराजा अनुरूद्ध सिंह चन्देरी नरेश बने। उसने सन्‌ 1750 ई. 
से सन्‌ 1775 ई. तक राज्य किया। 

चन्देरी राज्य पर अपने पूर्वजों की तरह का कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति 
शासन नहीं कर सका। इस राज्य के राजाओं ने मुगल सम्राटों की सेना में 
उल्लेखनीय कार्य किया है परन्तु जब मुगल सम्राटों का ही अस्तित्व खतरे में 
पड़ गयां और वे श्रीहीनता से ग्रसित अंग्रज़ों के द्वारा हुए तब उन छोटे राज्यों 
के अधिपतियों की प्रभावशीलता भी दिन-ब-दिन कम होती चली गई जिनका 
दबदबा मुगल सम्राट की असीम सत्ता से पोषित था | 

अनुरूद्ध सिंह के पश्चात्‌ महाराजा रामचन्द्र चन्देरी के अधिपति 
सन्‌ 1775 ई. से सन्‌ 1802 ई. तक रहे | पारिवारिक झगड़ों के माहौल में उन्होंने 
चन्देरी त्याग कर अयोध्या में रहने का निर्णय लिया, जिससे शासकविहीन 
चन्देरी राज्य की दशा में गिरावट का आना सुनिश्चित हो गया। इसी काल में 
सागर के मराठा सूबेदार ने चन्देरी पर हमला भी किया और यह युद्ध 
ललितपुर-पनियारा में हुआ। इस हमले का मुकाबला चन्देरी राज्य के बुन्देला 
सरदारों ने पूरी शक्ति से किया। महाराजा रामचन्द्र का निधन इसी दौरान हो 
जाने से बिना किसी हार जीत के युद्धबन्दी हो गई थी। इनके निधन कं बाद 
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इनके पुत्र प्रजापाल चन्देरी नरेश बने और उनका निधन गद्दी पर आने के कुछ 
दिनों पश्चात्‌ संदिग्ध स्थिति में हो गया। इसके पश्चात्‌ महाराजा प्रजापाल क 
अनुज मोद प्रहलाद गद्दी पर आए। इनका कार्यकाल सन्‌ 1802 ई. से 
सन 1842 ई. तक रहा | महाराज मोद प्रहलाद का जमाना अव्यवस्था अराजकता 
और भोग. विलास, शिकार आदि का ही रहा तथा उनकी राजनीतिक सूझबूडा 
प्रशंसनीय न होने से उनके द्वारा लिए जाते रहे प्रशासनिक निर्णय इस राज्य के 
जागीरदारान तथा प्रजा को कष्ट देने वाले सिद्ध होते रहे। वह इस राज्य के 
शायद अत्यन्त अलोकप्रिय शासक माने गए हैं। इसे भाग्य की विडम्बना ही 
कहना ज्यादा अच्छा है कि प्रथम महाराज रामशाह के जमाने से ही यह राज्य 
राजनीतिक जलजलों से त्रस्त हुआ, परन्तु उनके वंशजों ने शाहजहा काल तक 
का समय अपने बुद्धिबल से बहुत रिथर किया परन्तु मुगलों के कमजोर होने से 
तक अंग्रेजों तथा मराठों के उत्कर्ष की आंधी से इस प्राचीन चन्दरी राज्य के 
वटवृक्ष की कई डालें टूटकर गिरती ही रहीं। अब मुगल सम्राटों की केन्द्रीय 
सत्ता का भी संरक्षण अंग्रेजों के दमन चक्र से इस देश का कोई भी शासक और 
राज्य विघटित होने से न बच सका | विघटन का रूप उनकी सर्वोच्च सत्ता के 
तलुवे सहलाने और आज्ञाकारी भृत्य के रूप में स्वयं को स्थापित कर लेने का 
ही था। भारत को गुलाम बनाने के पूर्व उन्होंने यहाँ की प्रत्येक राजसत्ता को 
अपना जरखरीद गुलाम बनाने की मुहिम को पूर्ण रूप से सफल कर लिया था। 

इसी काल में मोद प्रहलाद जैसा चन्देरी नरेश अपने उत्तरदायित्व का 
आकलन करने से चूकता चला गया | सन्‌ 1810 ई. में सिन्धिया के फ्रेंच सेनापति 
जान वेपटिस्ट फिलौसे की सेनाओं ने इस राज्य पर हमला कर ही दिया। 
महाराजा मोद प्रहलाद भागकर झांसी आए और श्याम चोपड़ा पर स्थित मकान 
में आश्रय लिया। सिन्धिया की सेनाओं ने चन्देरी तालबेहट तक का क्षेत्र हथिया 
लिया। सन्‌ 1813 ई. तक चन्देरी राज्य का दो तिहाई भाग सिन्धिया के अधिकार 
में चला गया | अब महाराज मोद प्रहलाद के पास 30 ग्राम कैलगुआं क्षेत्र के रह 
गए थे। अंग्रेजों तक फरियाद गई और नई व्यवस्था के तहत बार, तालबेहट, 
बानपुर और क॑लगुआं का क्षेत्र मोद प्रहलाद को प्राप्त हुआ तथा चन्देरी राज्य का 
शेष भाग सिन्धिया राज्य को सदा के लिए प्राप्त हो गया | यह सन्‌ 1830 ई. की 
बात है। इतिहास में उल्लेख है कि एक लाख पैसठ हज़ार की राजस्व का क्षेत्र 
मोद प्रहलाद को मिला और कैलगुआं से हटाकर राजधानी बानपुर लाई गई | 
यही एक दुर्ग था जो उनका निवास स्थल बना | उनका निधन सन्‌ 1842 ई. में 
हो गया और उनके ज्येष्ठ पुत्र मर्दन सिंह इस छोटे से राज्य के अधिपति बने | 
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बाद में सिन्थिया ने लगभग 14 लाख राजस्व का इलाका अंग्रेजों को दे दिया 
और यह नया चन्देरी जिला बना जिसका मुख्यालय ललितपुर हुआ । बुन्देलखण्ड 
के इस क्षेत्र में मराठों और बुन्देलों के आपसी झगडों का प्रत्यक्ष लाभ अंग्रेजों ने 
उठाया और एक नई अमलदारी चन्देरी जिले के रूप में प्राप्त कर ली। यहाँ 
उनकी कचेहरी और सैनिक अड्डा कायम किया गया। 

चन्देरी राज्य पर मराठों और अंग्रेजों ने पिछले कई वर्षों में जो हमले 
सैनिक और कूटनीतिक रूप से किए उनका आंकलन मर्दन सिंह ने बड़ी बारीकी 
से किया था और अपनी रणनीति इन शक्तियों से निपटने की बनाना शुरू की 
थी परन्तु उस समय वे राजकुमार थे और सत्ता उनके पिता के हाथ में थी 
जिनके विचार पुत्र के विचारों से तालमेल नहीं खा रहे थे। अतः उन्होंने दण्ड 
और भेद की रणनीति का आश्रय लेकर व्यवस्था को नया रूप देने का कार्यक्रम 
शुरू करने में कोताही नहीं की। ताकतवर सिन्धिया और पूरे भारत के एकछत्र 
राजा बनने वाले अंग्रेजों से वे कैसे निपटेंगे और सफल होंगे या नहीं, इसका 
विचार त्याग दिया। उन्होंने तकदीर का आश्रय त्याग कर तदबीर को ही 
अपनाया और इसी का निर्णय था कि वे अंग्रेजों से उलझ ही पडे | 

चन्देरी राज्य अब बानपुर राज्य के रूप में भारत के मानचित्र पर 
स्थापित हो गया था। इस राज्यवंश का संक्षिप्त में विवरण इसलिए दिया गया 
है ताकि इस बात को रेखांकित किया जा सके कि समय की गति कैसे अपनी 
काट-छांट करती रहती है और राज्यों की स्थितियों पर वक्‍त-बे-वक्त तब्दीली 
थोपी जाती है। महाराजा मर्दन सिंह जूदेव ने अपने समय में इस उथल-पुथल 
को चूँकि देख ही लिया था और उससे निपटने के लिए अपना आत्मबल तैयार 
करना शुरू कर दिया था। अतः अंग्रेजों और सिन्धिया नरेशों के द्वारा लायी गई 
अप्रिय स्थितियों को उन्होंने जहाँ तक बना दूर करके ही दम ली, भले ही राज्य 
का आकार विशाल से लघुत्तर हो गया। 

अतः संघर्षो से जूझने वाले शासक का व्यक्तित्व और कृतित्व रेखांकित 
करने के लिए न सिर्फ उदार दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत पड़ती है वरन्‌ 
बंदिशों में घिरे रहने वाले व्यक्ति के द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य और साहसपूर्ण 
अभियान चलाए जाते हैं उनको बहुत धैर्य और दूरदर्शी दृष्टिकोण लेकर समझने 
की जरूरत होती है। 

मेरा अपना आंकलन है कि यदि मोद प्रहलाद के यहाँ मर्दन सिंह जैसा 
संघर्षशील राजकुमार न जन्मा होता तो वे इने-गिने ग्रामों के मामूली जागीरदार 
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बने रहकर अपना जीवन पूरा करते | मैने अपने अध्ययन के दौरान यही पाया हे 
कि उनमें “तात्कालिक पहल” करने का विशेष गुण बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद 
था तथा संगठन करने और “न कुछ से बहुत कुछ उत्पन्न कर लेने” की क्षमता 
कट--कटकर भरी हुई थी जो किसी जागरूक जनरल होने के लिए पहली 
शर्त है। उनके सैनिक अभियानों के बारे में अंग्रेजी इतिहासकारों को अपने 
आलेखों में तथा सहृदय अंग्रेज सिविल अफसरों ने भी उनके प्रखर व्यक्तित्व को 
बहुत अच्छे शब्दों में व्यक्त किया है। मुझे बानपुर राज्य के इस महान अधिपति 
के विषय में इसलिए भी संकल्प लेना पड़ा क्योंकि मेरे पूर्वजों ने इस राज्य की 
लम्बे समय तक सेवा करके, उन संघर्षपूर्ण मौकों से जूझने का अवसर पाया, 
जिससे सामान्य लोगों का सामना शायद ही कभी होता हो। मेरे पूर्वज इस 
प्रसिद्ध राज्य के सैनिक अधिकारी रहे और उन्हें धन, सम्मान भरपूर मिला | यह 
ऐश्वर्य सन्‌ 1858 ई. के दौरान न सिर्फ महाराजा साहब का तिरोहित हो गया 
वरन हमारे पूर्वजों को भी सब कुछ खो देना पड़ा | अब हमारे यहाँ परदादा साहब 
के अस्त्र ही शेष हैं | यानी वे तलवारें जिन पर जंग चढ़ रही है और जिन्हें जगजू. 
होने का अब कभी अवसर प्राप्त नहीं होने वाला है | 

बानपुर नरेश के वंशजों से हमारा आज भी प्रगाढ़ सम्बन्ध कायम है 
और वे महानुभाव जब कभी झांसी पधारते हैं तो मेरा हाल-चाल पूछने में कमी 
कभी नहीं करते। मैं दिवंगत महाराज कृष्ण प्रताप सिंह और उनके 
अनुज महाराज कुमार राम प्रताप सिंह जूदेव से कई बार मिल चुका हूँ और 
अब महाराज कुमार श्री गोविन्द सिह जूदेव और उनके अनुज कुंअर महेश 
प्रताप सिंह से व्यक्तिगत सम्बन्ध पूर्ववत कायम है। भले ही राज्य समाप्त हो 
जाएं लेकिन इतिहास स्मृतियों को कभी खत्म नहीं करता और कई Heal तक 
यह बात बनी रहती है। बानपुर राजपरिवार की यह विशेष कृपा ही कही 
जाएगी कि सन्‌ 1982 ई. में जब यह राजपरिवार झांसी की जनता से सम्मानित 
होने के लिए पधारा था तब मेरे अनुरोध पर महाराज कृष्ण प्रताप सिंह जूदेव 
की धर्मपत्नी रानी साहिबा मेरी माताजी से मिलने मेरे झांसी स्थित निवास 
पर पधारकर हमें इज्जत देने से नहीं हिचकीं। वे बहुत उदार और तेजस्वी 
महिला थीं | 

मैं इस ग्रन्थ को लिखकर पूरा करने का श्रेय गुरूवर डॉ. श्याम नारायण 
सिन्हा, स्व. डॉ. भगवानदास गुप्त (झाँसी) सुश्री लिब्राजमस चैप मैन (अमरीका), 
डॉ. काशी nae त्रिपाठी (टीकमगढ) को विशेष रूप से देते हुए, महापण्डित स्व. 
वासुदेव गोस्वामी (दतिया) का भी सश्रद्धा नमन करता हूँ जिन्होंने बानपुर के 
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विषय में एक महत्त्वपूर्ण छोटी किताब लिखकर बहुत बड़ा काम सन्‌ 1954 ई. 
में अन्जाम दिया था मैं पुत्र चि. महेन्द्र कृष्ण एम. ए. (इतिहास) को ग्रन्थ प्रणयन 
में सहायक होने की दुआ देता हूँ। शायद यह मेरे प्रपितामह बख्शी बहादुर राव 
रैया राव साहब की हो। अतः प्रेरणा है कि एक लम्बे समय तक हमारे आश्रय 
स्थल रहे चन्देरी और बानपुर के विषय में मुझे कलम पकडने की तमीज़ अता 
की ताकि मैं महाराजा मर्दन सिंह जूदेव की यशगाथा को लिपिबद्ध कर सकूँ। 

मुझे अफसोस है कि जिस गहन शोध का आश्रय लेकर मैं बानपुर के 
ऊपर एक विस्तृत ग्रन्थ लिखता वह अवसर स्वास्थ्य के बार-बार गम्भीर रूप 
से खराब होने की वजह से मुझे हाथ नहीं लगा। फिर भी वीरपूजा के मौके पर 
मैं दो फूल ही अर्पित कर रहा हूँ यह क्या कम है। 

मैं डॉ. ए. के. पाण्डेय जैसे विद्वान अधिकारी का भी आभारी हूँ जो 
झांसी के राजकीय संग्रहालय के निदेशक भी हैं और उन्होंने इस पुस्तक को 
प्रकाशित करने की महती कृपा की है। मैं संग्रहालय परिवार के प्रति विशेष रूप 
से आभारी हूँ जो बुन्देली इतिहास को अधिक से अधिक सजा संवार कर समृद्ध 
करने के लिए कटिवद्ध रहता है। संग्रहालय परिवार के श्रीमती उमा पाराशर 
तथा राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव ने इस ग्रन्थ के प्रकाशन हेतु जो श्रम किया है 
उसका भी आभार व्यक्त करता हूँ। 


19 नवम्बर्‌, 2007 — ओमशंकर 'असर' 
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प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्त्व करने की कीमत 
महाराजा मर्दन सिंह जूदेव को राज्यच्युत होकर देनी पड़ी थी | 


sight के डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी राज्य को... 
आत्मसात किए जाने का परवाना 
(दि. 12.12.1860 ई.) 
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z चन्देरी नरेश 
महाराजा मर्दन सिंह जूदेव 


बानपुर चन्देरी राज्य के शासकों 
का इतिहास काफी प्राचीन है और यह 
सम्राट अकबर के राज्यकाल से विख्यात 
रहा है। मूलतः यह राज्य महान ओरछा 
राज्य का ही एक भूभाग है जिसे जहांगीर 
सम्राट के राज्यकाल में ओरछा से अलग 
करके एक स्वतंत्र राज के रूप में स्थापित 
किया गया था। 


प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की सूची में महारानी लक्ष्मीबाई, 
महाराजाधिराज मर्दन सिंह जूदेव बानपुर-चन्देरी, महाराजा बखतबली शाहगढ़ 
और नवाब अली बहादुर बांदा के नाम अमर हैं जिन्होंने बुन्देलखण्ड में अंग्रेजों 
से युद्ध करके उन्हें भारत से बाहर निकालने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर 
कर दिया | बानपुर चन्देरी राज्य के शासकों का इतिहास काफी प्राचीन है, और 
यह सम्राट अकबर के राज्यकाल से विख्यात रहा है। मूलतः यह राज्य, महान 
ओरछा राज्य का ही एक भूभाग है जिसे जहांगीर सम्राट के राज्यकाल में ओरछा 
से अलग करके एक स्वतंत्र राज के रूप में स्थापित किया गया था। इसी भूभाग 
को बानपुर-चन्देरी राज्य के नाम से जाना जाता है, जिसकी प्रसिद्धि महाराजा 
मर्दन सिंह जूदेव के राज्यकाल में स्वर्णाक्षरों से लिखे जाने का सुयोग इतिहास 
को मिला। महाराजा मर्दन सिंह का नाम तो इतिहास में अमर हो गया, लेकिन 
उनका राज्य और परिवार, अपनी शाही आन-बान और शान से हाथ 
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धो बैठा। महारानी झांसी के वारिसों की ही भाँति जो अब इन्दौर में निर्वासित 
जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हैं, महाराजा मर्दन सिंह का परिवार भी छतरपुर 
में मुकीम है। बानपुर चन्देरी राज परिवार की वंशावली पर भी एक दृष्टि डालना 
जरूरी है ताकि इस बात की निशानदेही की जा सके कि भारत के इतिहास में 
इस राज परिवार का क्या स्थान है और इन्होंने अपने राज्यकाल में किस प्रकार 
की शासन नीतियाँ अपनाते हुये निर्माण कार्य सम्पन्न कराए और अपने वंश की 
प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए देश सेवा के माध्यम से कैसे कामों को अंजाम दिया। इस 
बुन्देला राज शाखा के शासकों का क्रम इस प्रकार है- ओरछा नरेश महान 
मधुकर शाह के आठ पुत्रों में राम शाह सबसे बड़े थे और वे पिता की मृत्यु के 
बाद ओरछा के शासक बने। 


रामशाह ओरछा नरेश के रूप में सन्‌ 1592 ई. से सन्‌ 1605 ई. तक 

रहे फिर उन्हें ओरछा से हटाकर सम्राट जहाँगीर ने बार क्षेत्र का भूभाग दिया 
और वे इस क्षेत्र के अधिपति सन्‌ 1612 ई. तक रहे | इस समय दिल्ली में सम्राट 
अकबर (सन्‌ 1556-1605 ई.) और सम्राट जहाँगीर (सन्‌ 1605 ई.-सन्‌ 1627 ई.) 
थे। यह एक बड़ा लम्बा प्रकरण है कि मधुकर शाह नरेश के पुत्रों रामशाह और 
वीरसिंह देव के बीच भी आपसी मतभेद जारी रहा और दिल्ली सम्राटों से भी 
इनकी कभी पटी- कभी नहीं पटी। फिर भी इस बुन्देला वंश की अवहेलना 
दिल्ली के मुगल सम्राट कभी नहीं कर सके। इतिहास में मुगल सम्राटों के 
सहायक के रूप में जयपुर और ओरछा के ही राज परिवार रहे हैं जिसमें ओरछा 
शाखा और चन्देरी शाखा के शासकों ने मुगलकाल में बड़ी-बड़ी लड़ाइयों में 
सक्रिय भाग लेकर अपने युद्ध कौशल से दिल्ली सम्राट को खास तौर पर 
प्रभावित किया है। इतिहास में विवरण मिलता है कि रामशाह को सन्‌ 1609 ई. 
में बार का इलाका राजस्व दस लाख सालाना का, ओरछा से अलग करके दिया 
गया था। उस समय में चन्देरी नगर बाबर द्वारा युद्ध किये जाने से लगभग 
तबाह हो चुका था | उन्होंने बार कस्बे को अपना अस्थाई केन्द्र बनाया । उन्होंने 
बार और धमना के मध्य स्थित पहाड़ी पर किले की नींव डाली और किले के 
निकट ही पहाड़ियों के बीच रामशाह सागर झील का निर्माण कराया और तालाब 
के पृष्ठ भाग में एक सुरम्य वाटिका बनवाई | ओरछा के इतिहास (ले. लक्ष्मण 
सिंह, पृष्ठ-62) में उल्लेख है कि बार का रामशाह सागर विशाल पैरियों से 
बनाया गया था। तालाब का निर्माण इस अनूठे ढंग से किया गया था कि 
IS साथ-साथ स्नान करते रहने पर भी एक-दूसरे को नहीं देख 
सकते | बुन्देलखण्ड में इस तरह का मात्र एक सरोवर È| महाराजा रामशाह 
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के बडे पुत्र संग्राम शाह की मृत्यु ओरछा में ही हो गई थी इस तरह वे दस पुत्रों 
और सात पौत्रों को लेकर बार आये थे। श्री गोरेलाल तिवारी (बुन्देलखण्ड का 
इतिहास) में बहुत विस्तार से महाराज रामशाह, वीरसिंह देव और मुगल सम्राटों 
के मध्य निरन्तर चलने वाली अप्रिय घटनाओं का सटीक चित्रण किया है, इससे 
यही निष्कर्ष निकलता है कि भाग्य ने मधुकर शाह नरेश के द्वितीय पुत्र यशस्वी 
वीर सिंह देव का अच्छा साथ देकर उन्हें एक महान नरेश और निर्माणकर्ता के 
रूप में अमर कर दिया, तो दूसरी ओर मध्यम श्रेणी का भाग्य महाराज रामशाह 
के लिए लिखा, जिन्हें नए सिरे से अपने राज्य, राजधानी और परिवार जनों की 
सुरक्षा के लिए कठिन प्रयास करना पड़े। मगर जब इन दोनों रियासतों का अंत 
हुआ तब अक्षय यश की धरोहर, बानपुर चन्देरी खानदान को, उसके अन्तिम 
नरेश मर्दन सिंह जूदेव के कार्यकलापों के कारण मिल सकी, तथा ओरछा राज्य 
के शासकों में से कोई भी ऐसा प्रतापी नहीं निकला जो वीर सिंह देव प्रथम के 
समान भारत के इतिहास में नामी पुरुष के रूप में स्थापित होता। सच पूछा जाये 
तो सन्‌ 1857 ई. के संग्राम के भागीदार होने के नाते विश्‍व के उन तमाम देशों 
में जहाँ इस स्वतंत्रता संग्राम पर शोध कार्य हुआ है अथवा हो रहा है और आगे 
भी होगा, वहाँ बानपुर चन्देरी नरेश अमर सेनानी महाराज मर्दन सिंह का जिक्र 
बड़े आदर से किया जा रहा है। इंग्लैण्ड, अमेरिका एवं जर्मनी में जो भी शोध 
कार्य हुआ है उनमें महाराज मर्दन सिंह का जिक्र बड़े सम्मान से किया गया है | 
महाराजा रामशाह और महान वीर सिंह देव को जिन संघर्षो से जूझना पड़ा था 
वे अलग-अलग तरह के हैं, जिन्हें स्थानाभाव से प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। 
महाराज रामशाह का दुर्ग बार में तैयार होना शुरू ही हुआ था कि वे स्वर्ग 
सिधार गए। उनके ज्येष्ठ पुत्र संग्राम सिंह के सात पुत्रों में भरत सिंह सबसे बड़े 
थे और वे इस क्षेत्र के नरेश बने। 


भरत सिंह ने सन्‌ 1612 ई. से सन्‌ 1630 ई. तक राज्य किया। ओरछा 
वंश में प्रतापी, होनहार और प्रभावशाली व्यक्तियों के निरन्तर जन्मते रहने की 
परम्परा भी आश्चर्यजनक ही है। “शाहजहां नामा“ एवं डॉ. बनारसीदास सक्सेना 
के शाहजहां विषयक ग्रंथ “शाहजहां” में उल्लेख है, तथा डॉ. काशी प्रसाद 
त्रिपाठी ने (बुन्देलखण्ड का इतिहास पृष्ठ-76) पर दर्शाया है कि सन्‌ 1616 ई. 
में भरत सिंह ने चन्देरी के सूबेदार गोदाराय को पराजित किया क्योंकि वह मुगल 
विरोधी हो गया था। इस पर प्रसन्न होकर सम्राट शाहजहां ने तीन लाख 
सालाना का चन्देरी क्षेत्र एक सनद्‌ के ज़रिए भरत सिंह को दे दिया। अब वे बार 
और चन्देरी के शासक हुए जिसका राजस्व 6 लाख रुपया था। सन्‌ 1617 ई. 
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में महाराजा भरत शाह ने चन्देरी राजधानी बना ली क्योंकि वहाँ रिहायशी 
महलों आदि की मरम्मत और निर्माण का कार्य जारी था। वे पराक्रमी और 
योग्य प्रशासक थे। सन्‌ 1618 ई. में उन्होंने तालबेहट का विशाल 
किला बनवाया और उसको श्रेष्ठ बुन्देली चित्रकारी से सजाया गया। 
जिसके धूमिल अंश आज भी मौजूद हैं। महाराजा भरत सिंह ने राज्य को 
छह wart में विभाजित करके शासन व्यवस्थित किया | उन्होंने अपने सभी 
छह भाईयों को जागीरें भी प्रदान कीं। महाराज रामशाह का जन्म संवत्‌ 
1590 और निधन संवत्‌ 1669 में हुआ था। महाराजा भरत सिंह ने 18 वर्ष 
राज किया। उन्होंने शाहजहां की ओर से काबुल और GEN युद्ध में मुगल 
सेना की कमान सम्हाली थी। इस समय मुगल दरबार में जयपुर और चन्देरी 
नरेशों की ही धूम थी। 


भरत सिंह के निधन के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र महाराजा देवी सिंह 
चन्देरी की गद्दी पर आसीन हुए। देवी सिंह का तो मुगल दरबार में प्रथम 
श्रेणी का सम्मान था जिसका जिक्र मुगल ग्रन्थों में अंकित है। उन्हें "बुन्देलखण्ड 
का राजा” कहा जाता था। ओरछा नरेश जुझार सिंह के निधन के बाद 
उन्हें ओरछा का प्रशासक भी मुगल दरबार ने नियुक्त किया था और सन्‌ 
1632 ई. से सन्‌ 1634 ई. तक उन्होंने यह उत्तरदायित्व सम्हाला। शाहजहां 
ने महाराजा देवी सिंह से प्रसन्न होकर गदरीला, खिमलासा, इटावा, 
मालथौन, राहतगढ़, बसौदा, उदैतपुर, बसिया और सिरोंज परगने प्रदान 
किए थे। देवी सिंह ने चन्देरी में सिंह सागर तालाब सिंहपुरा और तालबेहट में 
सिंह बाग, बल्देवगढ़ का दुर्ग एवम्‌ तालाब बनवाया | वे सन्‌ 1663 ई. में दिवंगत 
हो गए। 


देवी सिंह के ज्येष्ठ पुत्र महाराजा दुर्ग सिंह चन्देरी के शासक बने। 
उनके राजकाल में सन्‌ 1676 ई. में मराठा सरदार शंकरराव ने हमला किया पर 
उसे पराजय मिली थी, जैसा कि लक्ष्मण सिंह ने oss 65 पर लिखा है तथा 
डॉ. काशीप्रसाद ने मराठा आक्रमण की तिथि 1686 दर्ज की है। 


देवी सिंह के पुत्र दुर्जन सिंह ने चन्देरी सन्‌ 1687 ई. से सन्‌ 1736 ई. 
तक सम्हाली। मराठों का आक्रमण अब प्रबल रूप लेने लगा था | ड्न्हीं के समय 
में पन्ना स्वतंत्र राज बना | बाजीराव प्रथम को बुन्देलखण्ड में छत्रसाल के तृतीय 
पुत्र की मान्यता मिली | गोविन्दराव पण्डित या गोविन्द पन्त बुन्देले सागर में 
मराठा इलाकों के अधिपति नियुक्त हुए| लक्ष्मण सिह गौड़ के अनुसार (ओरछा 


“e 


ae 


महाराजा गर्दन सिंह जूदेव 5 
का इतिहास - पृष्ठ : 66) चन्देरी के मालथौन, खिमलासा और राहतगढ़ पर 
हमला हुआ तथा भेलसा, उदेतपुर, बसौदा एवम्‌ सिरोंज चन्देरी नरेश से छीन 
लिए गए | 
दुर्जन सिंह के बाद उनके पुत्र मान सिंह सन्‌ 1736 ई. से 
सन्‌ 1750 ई. तक चन्देरी नरेश रहे | उन्होंने अपने भाई जोरावर सिंह को पाली, 
सूबाजू को बार और धीरज सिंह को बानपुर को जागीर प्रदान की | 
a a 


महाराज मोर प्रहलाद का 
राज्य सिन्धिया ने सन्‌ 1811 ई. के 
बाद छीना ही; परन्तु उसके पूर्व भी 
चन्देरी राज्य का काफी भाग मराठा 
सूबेदारों (सागर-झाँसी) ने समय-समय 
पर अपने अधीन कर लिया था। 


सन्‌ 1748 ई. में झाँसी के सूबेदार नारोशंकर ने मुंगावली, सैराई, 
पिपराई, कंजिया और ईसागढ़ के परगने छीन लिए। महाराजा मान सिंह ने 
महरौनी का किला बनाया था | उन्होंने ही महरौनी कसबा भी बसाया था। 


सन्‌ 1750 ई. में महाराजा मान सिंह की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र 
अनुरुद्ध सिंह चन्देरी नरेश बने। वे सन्‌ 1750 ई. से सन्‌ 1775 ई. तक राज 
करते रहे। उन्होंने अपने अनुज हर्ष सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उनके 
बड़े पुत्र मोहन सिंह का निधन उनके सामने हो गया था तथा उनके निधन के 
बाद उनके द्वितीय पुत्र रामचन्द गद्दी पर आए, वे नाबालिग थे और उनके 
चाचा हर्ष सिंह संरक्षक बनाए गए। इस काल में बड़ा पारिवारिक विवाद हुआ | 
हर्ष सिंह तालबेहट चले आए। महाराजा रामचन्द ने अपने चाचा हर्ष सिंह को 
16 OAT की जागीर मसौरा खुर्द में देने का प्रस्ताव किया पर विरोध कायम रहा | 


Qe 


ey, 


we 
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सन्‌ 1783 ई. में महाराज रामचन्द्र ने हर्ष सिंह और तालबेहट वासी एक ब्राह्मण 
का कत्ल करा दिया | इस हत्या का क्षोभ मिटाने वे अयोध्या चले गए और देवजू 
पंवार प्रशासक बना गए | सागर के मराठा सूबेदार ने (अप्पा साहब उर्फ रघुनाथ 
राव) मोरोपन्त को चन्देरी पर हमला करने भेजा | जाखलौन के जागीरदार छत्र 
सिंह और अन्य सरदारों ने चन्देरी के रक्षार्थ ललितपुर और पनियारी के बीच 
मयंकर युद्ध किया, इसी बीच महाराजा रामचन्द्र के निधन का समाचार आने से 
युद्ध बिना फैसला हुए बन्द हो गया। महाराजा रामचन्द के चार पुत्र थे, 
प्रजापाल, मोर प्रहलाद, भुवनपाल और चित्रसिंह | रामचन्द के निधन के बाद 
प्रजापाल गद्दी पर बैठे परन्तु 15 दिन के भीतर ही सन्‌ 1802 ई. में मर गए। 
कहा जाता है कि शिकार के दौरान उनको समाप्त किया गया था- ऐसी 
किंवदंती है | प्रजापाल के असामयिक निधन के बाद चन्देरी की गद्दी पर मोर 
प्रहलाद बैठे। यह महाराजा के अनुज थे। मोर प्रहलाद का शासनकाल सन्‌ 
1802 ई. से सन्‌ 1842 ई. तक है। चन्देरी राजवंश के दबदबे का निरन्तर घटते 
जाना इस बात की निशानदेही करता है कि जो शासन कुशलता राज्य के 
संस्थापकों की होती है, वैसी प्रतिभा वारिसों में नहीं होने से यश चन्द्रिका क्षीण 
होती चली गई। डॉ. काशी प्रसाद ने अपने ग्रंथ में (पृष्ठ 78) पर लिखा है तथा 
इम्पीरियल गजेटियर भाग 14 (पृष्ठ 134) पर दर्ज है कि मोर प्रहलाद में 
कुशलता की कमी थी। वंश में फूट पड़ गई थी और राज्य में अराजकता का 
उभार चिन्ता पैदा कर रहा था। चन्देरी राज पर हमला इसी का नतीजा था। 
सिन्धिया चूँकि पड़ोसी राजा था अतः उसी ने हमला किया था। मोद प्रहलाद 
चन्देरी के राजा हुए। इतिहास में इनका नाम मोर प्रहलाद भी प्रचलित El 
“ओरछा का इतिहास” (लक्ष्मण सिंह गौड़ लिखित पृष्ठ 68) में उल्लेख है कि 
मोर प्रहलाद अक्खड़ और उद्दंड और अभिमानी था | राज्य के समस्त जागीरदारों 
और भले आदमी उससे नाराज थे। इस आन्तरिक कमजोरी का लाभ उठाकर 
सन्‌ 1811 ई. में ग्वालियर के सिन्धिया ने अपने सेनापति जौन वैपटिस्ट को 
चन्देरी पर आक्रमण करने भेजा था। जौन वैपटिस्ट फ्रांसीसी थे | इस आक्रमण 
से भयभीत मोर प्रहलाद चन्देरी त्याग कर झांसी भाग गए थे। 


इसी काल में बुन्देलखण्ड में अंग्रेजों का दबदबा कायम हो गया था 
और बुन्देलखण्ड के सभी नरेशों ने कम्पनी सरकार से सन्धियाँ कर लीं थीं 
जिनमें झाँसी के सूबेदार (मराठा) शिवराम राव भाऊ ने सबसे पहले सन्धि की 
शी और उससे भी पूर्व अनूपगिरि गोसाई ने अंग्रेजों से सन्धि कर ली थी। यह 
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सन 1803 ई. और सन्‌ 1804 ई. की बात है। बडे आश्चर्य की बात E कि सिर्फ 
बानपुर-चन्देरी राज्य ही ऐसा था जिसकी कोई सन्धि अंग्रेजों से नहीं हुई थी। 


मोर प्रहलाद का राज्य सिन्धिया ने सन्‌ 1811 ई. के बाद 
छीना ही परन्तु उसके पूर्व भी चन्देरी राज्य का काफी भाग मराठा सूबेदारों 
(सागर-झांसी) ने समय-समय पर अपने अधीन कर लिया था, जिसका इशारा 
इस आलेख में किया जा चुका है। महाराज मोर प्रहलाद के राज्यकाल सन्‌ 
1802 ई. से सन्‌ 1842 ई. तक बुन्देलखण्ड में बड़ी-बड़ी घटनाएं घटित हुई 
तथा अंग्रेजों ने चिरगांव तथा जैतपुर राज्य आत्मसात किए, इसी के साथ-साथ 
झांसी नरेश महाराजा गंगाधर राव के राज्य का एक बड़ा भाग फौज के 
रखरखाव हेतु सन्धि के माध्यम से झटक लिया था। इस आपाधापी का असर 
झांसी और चन्देरी-बानपुर नरेशों पर बड़ी गहराई से पडा था और चूँकि 
महारानी झांसी तथा बानपुर नरेश महाराज मर्दन सिंह स्वाभिमानी प्रवृत्ति के थे 
इसलिए वे अंग्रेजों के प्रति कभी उस तरह से वफादार नहीं बन सके जैसा 
आचरण बुन्देलखण्ड के सभी सन्धि और सनद वाले राज्यधिपति कर रहे थे। 


8 


महाराज 


ओरछा राजवंश की बड़ी शाखा (महाराज वीरसिंह देव के अग्रज 
महाराजा रामचन्द्र, जिन्हें इतिहास ग्रंथों में रामशाह भी लिखा है) के आखिरी 
शासकों में महाराज मोर प्रहलाद का काल ऐसा है, जिसे मराठों के अतिक्रमण 
का शिकार होना पड़ा। चंदेरी राज्य के विघटन का यह आखिरी दौर था, 
जिसका सूत्रपात ग्वालियर नरेश सिंधिया ने किया था| ऐसा मालूम पड़ता है कि 
महाराजा मोर प्रहलाद के परिवारजन जो इस राज्य के जागीरदार भी थे, उनकी 
नीतियों से ऊबकर उनके पक्ष में नहीं थे। इस आंतरिक भेदपूर्ण स्थिति ने इस 
राज्य के विघटन को बहुत शह दी थी। 'द बुन्देला रिबैलियन' नामक ग्रंथ में 
डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र ने पृष्ठ (58) पर अंकित किया है कि चंदेरी के राजा मोर 
प्रहलाद अपने राज्य का संचालन बहुत कठिन परिस्थितियों में कर रहे थे। वे 
बुन्देला राज्यों के मुखिया भी माने जाते थे और उनका राज ओरछा के बराबर 
या उससे कुछ अधिक क्षेत्र में फैला था| उनका प्रशासन कमजोर था और उनके 
जागीरदारों ने इसका लाभ उठाते हुए पड़ोसी सिंधिया राज (ग्वालियर क्षेत्र) में 
लूटमार करने का सिलसिला शुरू कर दिया था। महाराजा सिंधिया इस बात से 
बेहद नाराज हो उठा था और उसने बदला लेने की भावना से ग्वालियर दरबार 
ने सन्‌ 1811 इ. में रियासत चंदेरी छीन ली थी | यह कार्य कर्नल ज्यां वेपटिस्ट 


wee, 
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फिलोसे की कमान में भेजी गई सेना ने किया (स्मरण रहे कि सिंधिया की सेना 
का प्रशिक्षण फ्रांसीसी फौजी अफसरों द्वारा हुआ था और वे ही इस सेना के 
कमाण्डर थे)। डॉक्टर मिश्र के अनुसार हालत यह हो गई थी कि चंदेरी राज 
के तमाम जमींदार लूटमार करने या ऐसा लोगों को प्रश्रय देने में अग्रणी हो गए 
थे। ग्वालियर दरबार के कब्जे में चंदेरी जाने के पूर्व चंदेरी के शासक की 
राजस्व वसूली बारह लाख रुपया सालाना थी। ग्वालियर द्वारा हथिया लिए जाने 
के बाद (मोद प्रहलाद काल में) राजस्व आय केवल चालीस हजार रुपये रह 
गई थी। 


चूँकि मोर प्रहलाद ओरछा राजवंश की बड़ी शाखा के वारिस थे, 
इसलिए ओरछा नरेश महाराज महेन्द्र विक्रमाजीत ने मोर प्रहलाद की मदद 
करने का विचार व्यक्त किया और चंदेरी के मुख्तार ने बिना मोर प्रहलाद से पूछे 
महाराज विक्रमाजीत को वचन दे दिया कि मामला सुलझने पर बानपुर ओरछा 
को दे देंगे। बानपुर टीकमगढ़ से बहुत करीब स्थित स्थान है और वहाँ एक 
मध्यम आकार का किला, तालाब और सम्पन्न बस्ती उस समय भी थी। इस 
वचनबद्धता से प्रसन्न होकर ओरछा दरबार ने मोर प्रहलाद की सहायता करने 
का निश्चय किया था | मोर प्रहलाद सिंधिया नरेश से युद्ध करके राज्य का खोया 
अंश वापस लेने के लिए तैयार नहीं थे। बातचीत के माध्यम से जब खोया 
राज वापस न हो सका तब मोर प्रहलाद के ज्येष्ठ पुत्र महाराज कुमार 
मर्दन सिंह ने यही राय दी थी कि बिना युद्ध किए ग्वालियर दरबार चंदेरी 
राज्य का हथियाया हुआ भाग वापस नहीं करने वाला है। डॉ. मिश्र की शोध 
के अनुसार सन्‌ 1829 ई. में पुनः सम्बन्धों में खराबी पैदा हुई इसलिए 
ग्वालियर दरबार समझौता करने के पक्ष में होने से महाराज मोर प्रहलाद और 
कर्नल ज्यां वैपटिस्ट फिलोसे के मध्य समझौता हुआ जिसमें चंदेरी राज्य के 
राजस्व का दो-तिहाई भाग ग्वालियर के पास रहेगा और शेष एक-तिहाई 
राजस्व का क्षेत्र मोर प्रहलाद को दिया जाएगा। डॉ. मिश्र ने कहा है कि ठाकुर 
मर्दन सिंह के हिम्मतपूर्ण आक्रामक रुख से ही उपरोक्त संधि का क्रियान्वयन 
सम्भव हुआ और सन्‌ 1830 ई. में बानपुर कसबा इस पुराने चंदेरी राज्य की नई 
राजधानी बना | 

महाराजा मोर प्रहलाद को पूरा चंदेरी राज्य खोने के बाद इसका 


तृतीयाश मिला इसके लिए अधिक तथ्यों के संकलन हेतु अन्य सन्दर्भा की तह 
तक पहुँचना जरूरी है। डॉ. मिश्र ने अपनी शोध में जैसा कि ऊपर सारांश 
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प्रस्तुत किया गया है, बहुत अन्दर तक का हाल खोज निकालने वग मौका F 
खो दिया है और मोर प्रहलाद के गद्दी पर आने, चंदेरी के हाथ से निकल e 

और अन्ततः पुनः बानपुर में नई राजधानी स्थापित करने विवरण का 
क्रमानुसार करने का प्रयत्न करने के लिए झांसी के पुराने गजेटियर 
क्रमानुसार प्रस्तुत कर ता पतित 
के पृष्ठों को पलटना जरूरी है। लेकिन इससे पूर्व ओरछा i j 
(लक्ष्मण सिंह गौड़ पृष्ठ 68) का हवाला पेश किया जाता है। वैपटिस्ट के 
आक्रमण से भयभीत होकर मोर प्रहलाद चंदेरी त्याग कर झांसी भाग गए थे | 
दीवान बखत सिंह और उमराव सिंह ने तीन माह तक चंदेरी की रक्षा की। 
चंदेरी. जेवरा, बांसी, कोटरा, ननौरा, रजधारा, महरौनी, जाखलौन और देवगढ़ 
परगने सिंधिया की सेना ने अपने अधिकार में कर लिए थे। यह सन्‌ 1811 ड 
की बात है। इसके बाद सन्‌ 1812 ई. में वैपटिस्ट ने तालबेहट पर आक्रमण 
किया। वहाँ के किलेदार वल्लभ तिवारी ने सिंधिया की सेना के सामने आत्मसमर्पण 
कर दिया था। इस प्रकार कैलगुआं और बानपुर क्षेत्र के गांव छोड़कर पूरा 
चन्देरी राज्य सिंधिया ने हडप लिया था। सिंधिया की सेना के ग्वालियर लौट 
जाने पर मोर प्रहलाद सन्‌ 1813 ई. में झांसी से वापस आए और कैलगुआं के 
किले में रहने लगे थे | अंग्रेजों का वर्चस्व बुन्देलखण्ड में कायम हो गया था और 
सभी नरेशों ने संधि के माध्यम से दासता की बेड़ियाँ पहन लीं थीं। श्री गौर के 
अनुसार (पृष्ठ 68-69) मोर प्रह्लाद ने सिंधिया के आक्रमण की शिकायत 
सन्‌ 1829 ई. में लार्ड विलियम बेन्टिग के कैम्प (जैतपुर) के दरबार में की थी, 
जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों की ओर से बांदा में मीर मुन्शी, जान वैपटिस्ट की 
ओर से मोर प्रहलाद की संयुक्त बैठक सुनवाही गाँव में हुई थी। इसके बाद 
खजुरिया गाँव 4 सिंधिया के पण्डित वासुदेव भाऊ और मोर प्रहलाद के पण्डित 
दुलारे लाल मिसिर मसौरा वालों से सन्‌ 1830 ई. में संधिपत्र पर इस समझौते 
के अनुसार चंदेरी राज्य दो-तिहाई सिंधिया के पास बानपुर, तालबेहट, कैलगुआं 
का एक-तिहाई भाग मोर प्रहलाद के पास रहना तय हुआ था। मोर प्रहलाद ने 
कैलगुआं छोड़कर सन्‌ 1830 ई. में बानपुर राजधानी बनाई थी। जान वैपटिस्ट 
को सिंधिया ने एक जागीर जरया (महरोनी क्षेत्र) देकर उसे ललितपुर छावनी में 
तैनात कर दिया था। झांसी गजेटियर के पृष्ठ (287) पर यह उल्लेख मिलता है 
सन्‌ 1811 ई. में जान वैपटिस्ट ने चंदेरी जीत ली थी और सन्‌ 1812 ई. में 
ललितपुर कर्नल वैपटिस्ट का मुख्यालय बनाया गया ताकि वह चन्देरी जिले का 
प्रबन्ध देख सके | कालान्तर में चंदेरी सिंधिया दरबार की ओर से अंग्रेजों को 
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सौंप दिया गया था और झाँसी गजेटियर (पृष्ठ 290) $ अनुसार सन्‌ 1844 ई. 
में चंदेरी जिले गठन के बाद ललितपुर इसका मुख्यालय सन्‌ 1891 ई. तक बना 
रहा और इसी के बाद इसकी जनपदीय रूप खत्म होने पर झाँसी 
जनपद का सब डिवीजन बना दिया गया। ललितपुर नगर सन्‌ 1888 ई. तक 
नेटिव इन्फेन्ट्री की एक छावनी का केन्द्र भी बना रहा जहाँ सेना का केन्टूनमेन्ट 
कायम था। 


a oa 


कम्पनी सरकार और सिंधिया 
दरबार के मध्य एक संधि सन्‌ 1844 
ई में हुई जिसमें महाराजपुर युद्ध के 
बाद सिंधिया द्वारा अर्जित चन्देरी 
सम्भाग अंग्रेजों को a दिया गया 
था। 


चन्देरी राज्य को विघटित करने के पश्चात सिंधिया नरेश ने यह भाग 
अपने अधिकार में ले लिया था। इस क्षेत्र के तत्कालीन जागीरदारों को दो 
श्रेणियों में विभाजित किया गया था बटोटा उबारीदारान और गैर-बटोटा 
उबारीदारान/बटोटा भूमिपतियों के बारे में झॉसी गजेटियर (पृष्ठ : 118) में 
सूचना उपलब्ध है। संक्षेप में कर्नल ज्यां बैपटिस्ट फिलोसे ने सन्‌ 1812 SÀ 
चन्देरी जीत ली थी तब महाराजा मोर प्रहलाद जो उस समय चन्देरी नरेश थे 
भागकर झाँसी के संरक्षण में पहुँच गए थे। गजेटियर में झाँसी के अधिपति को 
“झाँसी का राणा” लिखा गया है जो ठीक नहीं है। सन्‌ 1812 ई. में शिवराव 
भाऊ झाँसी के सूबेदार थे न कि राजा। झाँसी के प्रथम राणा तो महाराज 
रामचन्द्र राव काफी बाद में कम्पनी सरकार द्वारा बनाए गए थे। अतः झाँसी के 
सूबेदार शिवराम राव भाऊ के काल में ही महाराजा मोर प्रहलाद झाँसी पहुँचे थे 
और श्याम चौपड़ा पर ठहरे रहे थे। चन्देरी क्षेत्र में 15 वर्ष कोई घटना 
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उल्लेखनीय नहीं घटी लेकिन जैसा कि लिखा जा चुका है सन्‌ 1928 ई. में पुनः 
गड़बड़ी शुरू हो गई थी जिसका नेतृत्व मोर प्रहलाद ने किया था। कर्नल 
फिलोसे चन्देरी लौटा ताकि बगावत दबाई जा सके, इस दौरान ओरछा नरेश की 
मध्यस्थता से सिंधिया द्वारा दबाया गया चन्देरी राज पुनः बँटवारे में आया और 
मोर प्रहलाद को एक तिहाई भाग मिला यह है प्रथम बटोटा सन्धि सन्‌ 1830 ई. 
जिसमें मोर प्रहलाद को 1,65,441 रुपया राजस्व का इलाका मिला था। इसमें 
95000 रुपयों के राजस्व का वह इलाका भी शामिल था जो चन्देरी राज्य के 
जागीदारों के भरण पोषण हेतु निर्धारित था। मोर प्रहलाद ने 95000 रुपया 
राजस्व का जागीरदारों वाले भाग का वितरण नहीं किया और कहा कि जो भाग 
चन्देरी का सिंधिया के पास रह गया है उसमें से ही 95000 रुपया राजस्व की 
भूमि का हिसाब होना चाहिए | उस समय चन्देरी राज के जागीरदारों ने सिंधिया 
दरबार में इसकी अपील की। तब प्रत्येक जागीरदार के वास्तविक हक की 
तहकीकात शुरू हुई और सन्‌ 1838 ई. में द्वितीय बटोटा सन्धि का सूत्रपात इसी 
काल में चन्देरी-ललितपुर क्षेत्र के जागीरदारों के हकों का निर्धारण हुआ था | 
इसमें हक के अनुसार जो भूमि जिस जागीरदार के पास पहले से चली आ रही 
थी उसको पंजीकृत किया गया और यह भूमि जितना नकद राजस्व का हक 
बैठता था उसी के अनुरूप तय कर दी गई। इस प्रकार जो ग्राम निर्धारित हुए 
उनके राजस्व वाली रकम यदि निर्धारित नकद हक के बराबर थी तब वह 
जागीर “रेन्ट फ्री” याने बिना लगान घोषित हुई और यदि भूमि निर्धारित रकम 
से ज्यादा निकली तो अधिक भाग वाली जमीन पर लगान निर्धारित कर दिया 
गया। इसी अधिक भाग को “उबारी” कहा गया। यदि किसी जागीरदार को 
95000 रुपयों में से जो भाग उसका होता था उससे कम राजस्व वाली भूमि 
निर्धारित हुई तब उस दशा में क्षतिपूर्ति हेतु उसे अन्य ग्राम में से भूमि दे दी गई | 
इन जमीनों को क्षीर-बटोटा या “हक ठाकुरान” कहा गया | इन्हीं हक ठाकुरान 
वाली जमीनों को मोर प्रहलाद वाले भाग से निकालकर जमींनदारों को दिया 
गया था | 


समय की बात है कि विशाल चन्देरी राज्य की भूमि जो चन्देरी नरेश 
के पास थी उसका दो तिहाई भाग सिंधिया ने दबा लिया और जो शेष बचा 
उसमें से भी चन्देरी राज्य के जागीरदारों का अन्तिम हिसाब-किताब करते समय 
फिर से उसमें कटौती करते हुए एक नया विभाजन मोर प्रहलाद पर लाद दिया 
गया | दूसरी बटोटा सन्धि के तहत ही जमीदारी समाप्ति तक ललितपुर क्षेत्र के 
जागीरदारों के पास रहने वाली भूमि की व्यवस्था जारी रही। सन्‌ 1844 ई. में 
सिंधिया दरबार ने चन्देरी क्षेत्र कम्पनी सरकार को सौंप दिया और यहाँ के 


14 महाराजा मर्दन सिंह जूदेव 


जागीरदार कम्पनी के मातहत आ गए थे। कम्पनी सरकार की इस नीति का 
सीधा मतलब यह था कि राजा के एकाधिकार को सीमित किया जा सकता है, 
यह चेतावनी इस काल में चन्देरी राज की भूमि व्यवस्था करते समय अघोषित 
रूप से आम जनता के जेहन में पहुँचा दी गई, परन्तु यह अंकुश राजा से 
जागीरदार तक ही सीमित रहा था और भूमि व्यवस्था के न्यायानुकूल विवरण 
और भूमि पर कृषकों के स्वामित्व की दिशा में कोई कदम उठाए जाने की बाबत 
सोचा नहीं गया था। झाँसी गजेटियर के (पृष्ठ : 204) के अनुसार सन्‌ 1732 ई. 
में मराठों का आक्रमण चन्देरी पर शुरू हो गया था परन्तु महाराजा दुर्ग सिंह ने 
राज्य की रक्षा कर ली थी। इसके बाद दुर्जन सिंह नरेश के काल में मराठों ने 
बालाबेहट परगना दबा लिया था और सन्‌ 1787 ई. में पुनः मराठा आक्रमण 
चन्देरी राज्य पर हुआ था जो सागर सूबेदारी के मोरो पंत की कमान में एक 
सैनिक अभियान था। कहने का तात्पर्य यह कि सागर ग्वालियर क्षेत्रों के मराठा 
सरदारों को चन्देरी हस्तगत करने का गोया एक जुनून सा सवार था। सन्‌ 
1811 ई. में भी सिंधिया के आक्रमण के समय मोर प्रहलाद को चन्देरी से भागना 
पड़ा था और उन्होंने अपने परिवार जनों सहित झांसी में निवास करने की 
व्यवस्था कर ली थी, उस समय चन्देरी किले की सुरक्षा दीवान तख्त सिंह और 
कुंअर उमराव सिंह ने कई हफ्तों तक जरूर की परन्तु अन्ततः सिलगन 
(ललितपुर के निकट) के ठाकुर बुद्ध सिंह की साजिश से चन्देरी पर कर्नल 
बैपटिस्ट का अधिकार हो ही गया | 


कर्नल गढ़ा कोटा चला गया और अपनी सेना को कुछ अफसरों सहित 
तालबेहट भेजकर नया आक्रमण कराया। यह घेरा तीन माह चला था। यह 
देखकर कर्नल बैपटिस्ट को खुद तालबेहट मोर्चे पर आना पड़ा था और अपने 
तोपखाने की मदद से उसने तालबेहट दुर्ग पर अधिकार कर ही लिया था। 
उसने सन्‌ 1813 ई. में यहाँ के जागीरदारान की भूमि पर कब्जा उन्हीं को सौंप 
दिया। क्योंकि सिंधिया दरबार ने इस क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकार कर्नल 
बैपटिस्ट को सौंप दिए थे और महाराज मोर प्रहलाद को कैलगुआं तथा 30 ग्राम 
भरण-पोषण के लिए उसने निर्धारित किए जिसके सबब मोर प्रलाद झाँसी से 
कैलगुआं दुर्ग में आकर 15 वर्ष तक बने रहे। इसी के पश्चात्‌ इस क्षेत्र में 
बगावत उभरी और प्रथम बटोटा संधि सम्पन्न हुई थी जिसमें मोर प्रहलाद को 
एक तिहाई चन्देरी राज वापस मिल पाया था | दूसरी बटोटा संधि सन्‌ 1838 ई. 
में हुई और मोर प्रहलाद कैलगुआं से बानपुर आए और राजा बानपुर कहलाने 
लगे। गजेटियर (पृष्ठ : 206) पर यह विवरण मौजूद है | चन्देरी सिंधिया दरबार 
के पास थी लेकिन पुनः एक करवट इतिहास ने ली | 


~~ 
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कम्पनी सरकार और सिंधिया दरबार के मध्य एक संधि सन्‌ 1844 ई. 
में हुई, जिसमें महाराजपुर युद्ध के बाद सिंधिया द्वारा अर्जित चन्देरी सम्भाग 
अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। कारण ग्वालियर कन्टिनजेन्ट नामक सैन्य दल 
के गठन के खर्च में सिंधिया की सहभागिता के तहत ग्वालियर दरबार ने चंदेरी 
क्षेत्र कम्पनी सरकार को दे दिया। इसका अध्यक्ष एक उप अधीक्षक बनाया गया 
और इसका फौजदारी कार्य क्षेत्र बानपुर राज्य भी था। इस दौरान यह तय हो 
गया था कि सिंधिया बानपुर और कम्पनी सरकार के इलाके स्पष्ट रूप से 
सीमांकित हुए और कम्पनी सरकार के हाकिम तथा ग्वालियर-बानपुर के नरेशों 
के अधिकार अब सुरक्षित रहेंगे। “विद्रोही बानपुर” नामक एक लघु पुस्तिका में 
कुछ अन्य तथ्यों का उद्घाटन श्री वासुदेव गोस्वामी ने किया है। उनके अनुसार 
(पृष्ठ-10) पाली के राव दरियाव सिंह, चंदेरी के चौधरी कीरत सिंह फौजदार 
और सिलगन के कुंअर बुद्ध सिह ने मोर प्रहलाद द्वारा किए गए अपमान का 
प्रतिशोध लेने के लिए ग्वालियर के सेनानायक कर्नल जान बैपटिस्ट को चंदेरी 
पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया था | अन्य ग्रंथों के अनुसार चूँकि चंदेरी 
क्षेत्र में व्यवस्था खराब हो चुकी थी, इसलिए डाकाजनी दबंग लोगों द्वारा अपना 
ली गई और सिंधिया के क्षेत्र में वारदातें बढ़ने से ग्वालियर दरबार ने इस स्थिति 
से निपटने के लिए चंदेरी राज्य को ही खत्म करने का निर्णय लिया था। श्री 
गोस्वामी के अनुसार तालबेहट युद्ध में सिंधिया के 1500 सिपाही मारे गए जिनमें 
ग्वालियर सेना का उप सेनापति काला ऊदल भी था। तालबेहट दुर्ग में उस 
समय मोर प्रहलाद के 225 सैनिक थे उन्होंने मोर्चा लिया जो तीन माह तक 
जारी रहा | सिंधिया की 40 तोपें इस रणक्षेत्र दुर्ग जीतने के लिए तैनात थीं। यह 
तथ्य श्री गोस्वामी ने नहीं लिखा है कि दुबारा कर्नल बैपटिस्ट को तालबेहट 
फतह करने के लिए खुद आना पड़ा था क्योंकि वह तो चन्देरी जीतकर 
गढ़ाकोटा चला गया था और तालबेहट जीतने के लिए उसने अपनी सेना और 
चन्द अफसरान ही भेजे थे। श्री गोस्वामी ने लिखा है कि किलेदार बल्लभ 
तिवारी ने दुर्ग का भेद बैपटिस्ट की सेना को बता दिया था और किले में मौजूद 
चंदेरी सेना के सिपाहियों को यह मालूम होने पर वे डोगियों में बैठकर किले से 
सटी झील पार करके रात में पलायन कर गए थे। जान बैपटिस्ट ने प्रातः 
तालबेहट दुर्ग पर ग्वालियर का झण्डा फहरा दिया। इस तरह की गद्दारी के 
उदाहरण इतिहास में बहुत मिलते हैं कि सुरक्षा सम्बन्धी भेद आक्रामकों को 
उपलब्ध करा दिये जाते हैं। ऐसे आरोपों को इतिहास सामग्री बनाने के लिए इस 
बात का पूरा विवरण भी खोजकर देना चाहिए कि “वया गद्दारी की गयी थी 
और यह कार्य क्यों किया गया था।” श्री गोस्वामी ने बल्लभ तिवारी के द्वारा 
उठाये गये ऐसे कदम का विवरण नहीं दिया है, जबकि अन्य सन्दर्भो में इस बात 
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का श्रेय बल्लभ तिवारी को दिया गया है कि उसने लम्बे समय तक सिंधिया के 
आक्रमण का मुकाबला किया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब सिंधिया की सेना 
ने किले पर फतह नहीं पायी तब कर्नल बैपटिस्ट को तोपें और कुमुक लेकर 
मैदान में आना पडा और बेहतर रणनीति तथा मारक क्षमता के तहत ही बल्लभ 
तिवारी को हारना पडा | श्री वासुदेव के अनुसार सन्‌ 1811 ई. में तालबेहट पर 
हमला हुआ था | 


इसके बाद कर्नल बैपटिस्ट के ललितपुर होते हुए, राजघाट पहुँचने के 
बाद, यह समाचार पाकर मोर प्रहलाद बामौर होते हुए झांसी भागे और टिकरपुरा 
ग्राम के जंगलों में जा छिपे। मोर प्रहलाद के पलायन के बाद उनके भाई चित्र 
सिंह और बामौर वाले दिमान केहरी सिंह भी चंदेरी से चले गये थे। जाखलौन 
के स्वामिभक्त जागीरदार राव बखत सिंह ने चंदेरी की सेना को एकत्र किया और 
सिंधिया की फौज से मोर्चा लिया। यह युद्ध चार माह चला। सम्वत 1869 (सन्‌ 
1812 ई.) की जेठ में राव बखत सिंह को भी चंदेरी का किला छोड़ना पड़ा। 
चंदेरी पर विजय प्राप्त करने पर यहाँ के जागीरदारों की जमीनें बहाल हुई, जैसा 
कि झांसी गजेटियर में दर्ज है और मोर प्रहलाद को दो ग्राम बार और कैलगुवां 
दिये गये। (विद्रोही बानपुर पृष्ठ 10-11) | दुर्भाग्य इसी को कहते हैं कि मोर 
प्रहलाद का सारा सामान चंदेरी में ही छूट गया था, वे पराजित हुए और ऐसा 
कहना चाहिए कि एक उप हुमायूं शेरशाह से पराजित होकर ईरान में शरण लेने 
की तर्ज पर झांसी के श्याम चोपड़ा नामक स्थल पर अज्ञातवास करने पर 
मजबूर करा दिया गया हो | बहरहाल सैनिक शक्ति विहीन एवं राज्य विहीन मोर 
प्रहलाद ने अन्ततः हमीरपुर के पोलिटिकल एजेंट (जिसका मुख्यालय कैथा में 
था) अपने प्रतिनिधि राखन पुरोहित के द्वारा आवेदन करके ग्वालियर दरबार 
द्वारा की गयी अनीति की शिकायत की। एजेण्ट का उत्तर था कि वह ग्वालियर 
के विरूद्ध कोई कदम नहीं उठा सकता जब तक कि ग्वालियर दरबार भी चंदेरी 
के खिलाफ कोई शिकायत न भेजे। यानी दोनों फरीकों की शिकायतों के 
आधार पर कम्पनी प्रशासन कार्यवाही करेगा | अपने प्रसिद्ध राज्य की यह दुर्दशा 
महाराज मोर प्रहलाद के बड़े पुत्र मर्दन सिंह न सिर्फ देख ही रहे थे वरन इन 
शतरंजी चालों को समझ भी रहे थे। वक्‍त चंदेरी राज्य के शासक वंश का साथ 
नहीं दे रहा था | अंग्रेजी हुकूमत ने पूरी तरह से पैर फैलाकर समूचे भारत की 
राजनीतिक एवं सैन्य सत्ता के हौसले पस्त कर दिये थे। महाराज वीर सिंह देव 
(ओरछा नरेश) या महाराज छत्रसाल की फौजी ताकत का युग कब का बीत 
चुका था जिन्होंने मुगल काल में बुंदेलखण्ड की यश पताका फहराई थी और 
अब यह विशाल राज्य छोटी-छोटी रियासतों में विभाजित होकर बलहीन, 
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“* मनोबल हीन और शक्तिहीन हो गया था। कुंअर मर्दन सिंह युद्ध के पक्ष में थे 
परन्तु उनके पिता मोर प्रहलाद इसके विरूद्ध थे। पिता को पुत्र की रणनीति के 
आगे झुकना पड़ा | सन्‌ 1827 ई. में जाखलौन के गम्भीर सिंह की कमान में एक 
सैन्य दल गठित हुआ और ग्वालियर का बरोदा ग्राम लूट दिया गया। तालबेहट 
पर नियुक्त सिंधिया का किलेदार हरिभाऊ घेरा गया। कर्नल बैपटिस्ट ने सेना 
भेजी, युद्ध हुआ जिसमें सिंधिया सेना की हानि हुई। इस बगावत की शिकायत 
कम्पनी सरकार से की गयी। कम्पनी सरकार का जांच दल कैलगवां महाराज 
मोर प्रहलाद के पास गया। जांच दल के सुझावों का कोई फल नहीं निकला 
मगर राजकुमार मर्दन सिंह की आमद इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गयी। 
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मर्दन सिंह ने रजवारे की गढ़ी 

घेरकर जुझार सिंह को सहयोगियों 

सहित मार डाला और उसके 200 

सिपाही बंदी बना लिए। सैनिकों को 

हथियार छीनकर छोड़ दिया गया था 

और gar सिंह के पिता उमराव सिंह 

को ग्राम खजुरिया पहुँचकर कैद कर 

लिया गया। 


किसी कमजोर पड़ते राजवंश में जब कोई प्रतापी व्यक्ति जन्म लेता है, 
तब यह स्वाभाविक ही है कि उसके राज्य का क्षरण क्रमशः होता जाए और वह 
चुप बैठा रहे, इस मनोवृत्ति को वह आत्मसात नहीं करता है। शिवाजी महाराज 
ने अपने पिता की छोटी सी जागीर के बल पर एक सशक्त मराठा राज्य मुगल 
सम्राट औरंगजेब के जमाने से ही भारत के नक्शे पर लाना शुरू कर दिया था | 
महाराज कुमार मर्दन सिंह जूदेव को भी सिंधिया नरेश द्वारा चंदेरी को छीन 
लिया जाना कभी पसंद नहीं आया | इतिहास ग्रंथों में यही दर्ज किया गया है कि 
महाराजा मोर प्रहलाद के जमाने में चूँकि राज्य की प्रशासन व्यवस्था कमजोर हो 
गई थी और दबंगों द्वारा अपनाई गई डाकेजनी की वृत्ति में एक नया सैलाब आ 
गया था, इसी का प्रतिकार करने के लिए सिंधिया ने अपने सेनापति जान 
बैपटिस्ट फिलोसे को भेजकर चंदेरी तालबेहट इलाके जीतकर अपने राज में 
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शामिल कर लिए थे। सिंधिया का यह कदम किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं 
था। वे सैनिक कार्यवाही करने की अपेक्षा कम्पनी सरकार और चंदेरी सरकार 
से शिकायतें करके मामला निपटा सकते थे | इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं 
है कि यह डाके चंदेरी सरकार के संरक्षण में (ग्वालियर राज्य में) डलवाए जा 
रहे थे। सिंधिया राज की राजनीतिक शक्ति के वर्चस्व में कम्पनी सरकार के 
दबाव के कारण भारी कमी आ गई थी, उसकी क्षतिपूर्ति हेतु पुरानी मराठा 
आक्रामक नीति का नया प्रयोग, कमजोर चंदेरी राज के विरूद्ध शुरू कर दिया 
गया और उसमें सफलता भी प्राप्त कर ली। चंदेरी राज की यह पराजय और 
राजस्व का भारी नुकसान मर्दन सिंह बर्दाश्त नहीं कर सके और कम्पनी का यह 
कहना कि जब ग्वालियर भी चंदेरी के खिलाफ शिकायतें करें तो यकीनन 
कलकत्ता प्रशासन कार्यवाही करेगा। यही सूत्र मर्दन सिंह जूदेव ने पकड़ लिया 
और सैनिक कार्यवाहियों का हौसलाकुन क्रम ग्वालियर राज के खिलाफ शुरू 
कर दिया गया। यह एक ऐसा साहसिक कदम था, जिसकी उम्मीद (युद्ध में 
किनारा काटने की मनोवृत्ति वाले चंदेरी नरेश मोर प्रह्लाद के जीवनकाल में ही) 
उनके पुत्र से राज्य की खोई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए की जा 
सकती थी | मर्दन सिंह ने सैनिक कार्यवाही शुरू करने में अब अधिक दिनों तक 
खामोशी धारण किए रहने की रणनीति को अलविदा कहा और सिंधिया राज में 
अपनी घुसपैठ को नया आयाम दे दिया | भय के बिना प्रीति नहीं होती और वक्र 
चन्द्रमा को राहु नहीं ग्रस्ता हैं, यह गोस्वामी तुलसीदास जी की कही हुई बात 
है। वास्तव में एक लम्बे अंतराल के बाद चंदेरी राज में एक दबंग, साहसी और 
धूर्त के साथ तद्‌नुकूल व्यवहार करने वाले राजपुरुष का आगमन हो चुका था | 
महाराजा मोर प्रहलाद ने बानपुर राजधानी से 12 वर्ष राज्य करके सन्‌ 1842 ई. 
में (सन्‌ 1830 ई.-सन्‌ 1842 ई.) उनके दिवंगत हो जाने के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र 
मर्दन सिंह जूदेव बानपुर की गद्दी पर आसीन हुये थे। सन्‌ 1842 ई. में 
बुंदेलखण्ड में भारी उथल-पुथल हो रही थी।'ओरछा के इतिहास (लक्ष्मण सिंह 
गौड़ (पृष्ठ 69) पर लिखा है कि महाराजा मर्दन सिंह का जन्म वि.सम्वत्‌ 
1855 (सन्‌ 1798) और निधन सन्‌ 1879 ई. (वि.सं. 1936) वृन्दावन में नजरबंदी 
के दौरान हो गया। 81 वर्ष के जीवनकाल में वे बानपुर के नरेश सन्‌ 1842 ई. 
से सन्‌ 1858 ई. तक रहे, यानी 16 वर्ष उन्होंने राज किया और 21 वर्ष का 
लम्बा समय अंग्रेजों की कैद में रहे। मर्दन सिंह जूदेव का 16 वर्ष का राज्यकाल 
इतिहास का एक ऐसा अंश है, जिस पर आज भी सबको गर्व है। दिवंगत 
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महाराजा मोर प्रहलाद के तीन पुत्र थे, दिमान मर्दन सिंह, राव गजसिंह और 
कंअर रनजीत सिंह थे। दिमान मर्दन सिंह जूदेव ने सन्‌ 1827 ई. से ही अपना 
सिंधिया विरोधी सैनिक अभियान शुरू कर दिया था। अब ग्वालियर दरबार ने 
कम्पनी सरकार का दरवाजा चंदेरी के खिलाफ खटखटाया | जाखलौन के 
दीवान गम्भीर सिंह और कोटरा के सावंत सिंह का सहयोग मर्दन सिंह को प्राप्त 
था। मर्दन सिंह और उनके साथियों का दमन करने के लिए सिंधिया ने जान 
बैपटिस्ट और लक्ष्मण राव फाल्के को सेना सहित चंदेरी क्षेत्र में भेजा। मोह 
प्रलाद धसान नदी के पास ओरछा राज्य के चन्दपुरा में चले गए थे। जान 
बैपटिस्ट और फाल्के ने पूरा ग्राम में सेना का पड़ाव डाला था और यह ग्राम 
ओरछा राज्य में ही थे। चंदेरी राज्य की तत्कालीन आय 5,27,880 रुपया थी, 
सुनवाही ग्राम में संधिवार्ता के तहत इस राजस्व का एक तिहाई भाग चंदेरी को 
मिल पाया था और चंदेरी राज्य के तीन दुर्गो में से केवल बानपुर का किला ही 
मोर प्रहलाद को दिया गया था। बानपुर में चंदेरी राजवंश के दीवान खेत सिंह 
रह रहे थे, उन्हें गदयाना की जागीर देकर गदयाना की गढी में स्थानान्तरित 
किया गया था। सन्‌ 1830 ई. में खजुरिया ग्राम में सिंधिया और चंदेरी 
नरेशों के बीच संधि हो गई थी | सिंधिया ने ललितपुर में अपनी छावनी स्थापित 
की oft | 


राजकुमार के रूप में मर्दन सिंह जूदेव ने बानपुर राज्य के प्रशासन में 
हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। उस समय की मुख्य समस्या डाकुओं को 
नियंत्रण में लाने की थी | श्री वासुदेव गोस्वामी ने विद्रोही बानपुर ग्रंथ (पृष्ठ : 15) 
पर सूचित किया है कि डोंगरा वाले भोलेजू कटेर ग्राम को केन्द्र बनाकर 
डाकेजनी में संलग्न थे। उसने गिरोह बनाकर बानपुर राज के कुछ कैदियों को 
छीन लिया था। मर्दन सिंह ने 400 सिपाहियों की सेना सहित डोंगरा पर धावा 
बोला। भोलेजू फरार हो गया और बागियों के नेता प्रताप सिंह को आत्मसमर्पण 
करना पड़ा था। सन्‌ 1833 ई. में राजवारे के जुझार सिंह ने गंगोली नामक 
ब्राह्मण को कत्ल कराया और मूलसिंह अहीर की आँखें निकलवा लीं oft मर्दन 
सिंह ने रजवारे की गढी घेरकर जुझार सिंह को सहयोगियों सहित मार डाला 
और उसके 200 सिपाही बंदी बना लिए। सैनिकों को हथियार छीनकर छोड 
दिया गया था और जुझार सिंह के पिता उमराव सिंह को ग्राम खजुरिया 
पहुंचकर कैद कर लिया गया | मर्दन सिंह के इस कठोर कदम से डाकुओं और 
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बागियों में आतंक फैल गया। ऐसा मालूम है कि प्रशासन को मजबूत करने में 
राजकुमार मर्दन सिंह को बहुत कठोर कदम उन लोगों के विरूद्ध उठाने पड़े जो 
सजातीय भी थे और सम्बन्धी भी इससे स्थानीय जागीरदारान हडबड़ा से गए थे 
और गदयाना के छोटे पंडित और बिहारीलाल दौआ ने ग्वालियर जाकर सिंधिया 
नरेश जनकोजी से फरियाद की | सिंधिया के दीवान किशनराव कदम ने मर्दन 
सिंह के विरूद्ध जिन जिनको शिकायत हो उन्हें ग्वालियर दरबार में अपना 
मुद्दा प्रस्तुत करने की खबरें प्रसारित कीं | मोर प्रहलाद को ग्वालियर बुलाकर 
उनके पुत्र की शिकायतों से अवगत कराया गया। इससे मोर प्रहलाद और मर्दन 
सिह के मध्य सम्बन्धों में तल्खी पैदा हो गई थी। ग्वालियर की सेना मर्दन सिंह 
को बंदी बनाना चाहती थी परन्तु यह न हो सका और बाद में दोनों पक्षों में 
समझौता हुआ था। मोर प्रहलाद ने उमराव सिंह को जिसे मर्दन सिंह ने 
खजुरिया में कैद दिया था | उसे wear दिया था और उसी ने पुनः ग्वालियर क्षेत्र 
में डाके डालना शुरू कर दिया। इस पर सिंधिया की सेना ने मोर प्रहलाद को 
नजरबंद करना चाहा था और ललितपुर छावनी से सिंधिया की सेना ने यह 
करना चाहा था, मगर सिंधिया की यह सैनिक पहल राजकुमार मर्दन सिंह ने 
अपने बाहुबल से रोक दी थी। 


बानपुर राज्य अपनी आंतरिक व्यवस्था को सम्हालने के लिए प्रयत्न 
कर रहा था और मगर गलत फहमियों का दौर राज्य के जागीरदारों तथा पड़ोसी 
सिंधिया राज को नई-नई चिन्ताएं भी दे रहा था। सन्‌ 1841 ई. में मोर प्रहलाद 
के मझले पुत्र राव गजसिंह ने अपने मामा सुकसाव के बहकाने पर विरोध शुरू 
किया जिसके दमन हेतु मोर प्रहलाद ने मर्दन सिंह को भेजा और एक मामूली 
युद्ध भी हुआ। गजसिंह पराजित हुआ और टेहरी (टीकमगढ़) रहकर बानपुर 
राज्य में डाके डालने लगा जिसमें उसका छोटा भाई रनजीत सिंह भी सहभागी 
था, जैसा कि श्री वासुदेव गोस्वामी ने उपरोक्त ग्रंथ में (पृष्ठ 17) पर दर्ज 
किया है। सन्‌ 1842 ई. में महाराजा मोर प्रहलाद स्वर्गवासी हुए और अन्तिम 
क्रिया सम्पन्न करने गजसिंह और रनजीत सिंह बानपुर आए और चिता में 
लकड़ी डालकर बिना स्नान किए वापस जाने लगे, इस पर मर्दन सिंह ने तीनों 
भाइयों में एका स्थापित किए जाने का अनुरोध किया परन्तु दोनों छोटे भाई रुष्ट 
ही रहे और लौट गए। यह है उस पृष्ठभूमि का संक्षिप्त विवरण जिसमें मर्दन 
सिंह जूदेव ने बानपुर की गद्दी 44 वर्ष की उम्र में सम्हाली थी | सिंधिया ने इस 
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बात पर आपत्ति की थी कि बगैर ग्वालियर दरबार की आज्ञा लिए, जिसे 
ललितपुर स्थित प्रशासक जान बैपटिस्ट को प्रदान करना था, कैसे मर्दन सिंह 
ने राजतिलक करा लिया। मर्दन सिंह का उत्तर था कि रामशाह के पवित्र 
सिंहासन पर बैठने के लिए किसी के हुक्म की जरूरत नहीं है। 

सन्‌ 1842 ई. के इतिहास से सम्बन्धित घटनाओं का विवरण न 
सिर्फ समय चाहता है वरन विस्तार के साथ लेखन भी जो अभी सम्भव नहीं 
है। मर्दन सिंह ने इस बात पर कोई समझौता नहीं किया कि उसे अपने क्षेत्र 
से बगावत और डकैती का उन्मूलन करना है। महाराजा मर्दन सिंह का 
यही विचार था कि अगर उनके क्षेत्र के लोग ग्वालियर और कम्पनी सरकार 
के इलाके में डाके डालेंगे तो अन्ततः इससे अंग्रेजों को ही लाभ पहुँचेगा 
और लोग कम्पनी सुशासन के गुणगान करने लगेंगे (जैसा आज तमाम 
लोगों को यह कहते सुना जाता है कि स्वशासन से तो अच्छा अंग्रेजी राज 
था, इसका कारण है स्वशासन की खामियाँ और न्याय तुरन्त न उपलब्ध 
कराना) तथा इस भावना को दूरदर्शी महाराज मर्दन सिंह पनपने नहीं देना 
चाहते थे, इसीलिए अराजकता के दमन करने में उन्होंने न रिश्तेदारी देखी, न 
सजातीयता और न किसी प्रकार की दोस्ती के हवाले का प्रभाव अपने ऊपर 
पड़ने दिया | 

यह बात भी ध्यान रखना जरूरी है कि कम्पनी सरकार से अच्छे 
सम्बन्ध बनाए रखने की नीति पर अमल करते हुए भी महाराज मर्दन सिंह को 
यह तथ्य हमेशा ध्यान में रखना पड़ा था कि चंदेरी के क्षरण में सिंधिया और 
अंग्रेज बराबर के सहभागी हैं और इन पर विश्वास करना भारी भूल होगी साथ 
ही इनके साथ खुली दुश्मनी भी राज्य हित में नहीं है। 


इतिहास के यह पेंच आज भी आजाद भारत के सामने हैं कि वह 
पाकिस्तान, इंग्लैण्ड, रूस और अमरीका से कितनी दोस्ती और दुश्मनी का 


मुजाहिरा करे। ऐसा ही विदेश नीति सम्बन्धी समस्या महाराज मर्दन सिंह के 
समक्ष थी। 


30 सितम्बर सन्‌ 1843 ई. को शेक्सपियर ने (अंग्रेज राजनयिक) 
हि को पत्र वि कहा था कि सिन्दूरिया के जागीरदार के अनुसार 
डाकू जो अंग्रेजी इलाके में वारदातें करते हैं वे चंदेरी-बानपुर राज्य के ही हैं 
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जिनको नियंत्रित किया जाए। 7 1842 ई. में बुंदेलखण्ड के इतिहास में 
नारहट के जागीरदार मधुकर शाह का बहुत ज्यादा उल्लेख हुआ है जिसने इस 
क्षेत्र में बगावत फैला vast थी। (बगावत वास्तव में कम्पनी सरकार की नीतियों 
का फल था) और उसके नियंत्रण हेतु महाराज मर्दन सिंह का सहयोग कम्पनी 
सरकार ने प्राप्त किया था। 


o y 


महाराजा मर्दन सिंह की 
दूरदर्शिता एवं अच्छे प्रशासन के 
सिद्धान्तों पर आडिग रहने की वृत्ति के 
कारण कम्पनी सरकार की नज़रों में 
उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ TÍ थी। 


ललितपुर के डिप्टी कमिश्नर हैमिल्टन का ऐसा ख्याल था कि यह 

बगावत बिना बानपुर नरेश की सहायता के खत्म नहीं की जा सकती है। 
हैमिल्टन साहब ने महाराजा मर्दन सिंह के विश्वासपात्र लल्ला राम सिंह चौधरी 
le पास कस्टम विभाग के कर्मचारी मानिकलाल को इसलिए भेजा था कि राम 
सिंह अपना प्रभाव डालकर महाराजा मर्दन सिंह को अंग्रेजो की मदद करने के 
लिए अभिप्रेरित करें। चौधरी चंदेरी राजवंश का पुश्तैनी सेवक था जिस पर मर्दन 
सिंह जू देव को पूरण विश्वास था और जब उसने बगावत और डाकेजनी पर 
a लगाने हेतु हैमिल्टन साहब की पेशकश सुनी तो महाराजा चूँकि डाकेजनी 
E oe. a थे, तो उन्होंने नारहट के मधुकर शाह के दमन की हामी 
ज Ti "> सामने जैतपुर के महाराजा, चिरगांव के 
ल का an अंग्रेजो द्वारा होना देख लिया था और उनकी रणनीति 
प्रति दोस्ती और दुश्मनी रखने का रहस्य फिलहाल गोपनीयता की 


शट 
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तिजोरी में सुरक्षित था | महाराजा ने हेमिल्टन के पत्र का उत्तर देकर डाकुओं 
के दमन में सहयोग की हामी भर दी थी। जब तक बानपुर का प्रशासन पूरा 
चाक चौबन्द न हो जाए वे अंग्रेजों से टकराने की नीति पर चलने वाले नहीं थे। 
हैमिल्टन को महाराजा बानपुर का आश्वासन मिला और 23 जनवरी सन्‌ 1844 
ई. को हैमिल्टन को सूचना मिली कि मधुकर शाह ग्राम घरौली में विश्राम कर 
रहा है। मधुकर शाह को बन्दी बनाया गया और गुढा का गणेश जू भी बन्दी 
बनाया गया। मधुकर शाह को बन्दी बनाने पर घोषित इनाम रुपया 5000 
महाराजा बानपुर ने नहीं लिया। 


रायबहादुर हीरालाल ने लिखित “सागर सरोज” में पृष्ठ (55-56) पर 
ने मधुकर शाह की गिरफ्तारी का जिक्र किया है जब उसको अपनी बहिन के 
घर पर सोते समय, हमला करके बन्दी बनाया गया था। उस पर मुकदमा चला 
और उसे मृत्यु दण्ड देकर सागर जेल के पीछे उसका दाह संस्कार किया गया 
और उस स्थल पर चबूतरा जनता ने बनाकर मधुकर शाह की स्मृति को कायम 
रक्खा है। महाराजा मर्दन सिंह ने प्रसिद्ध बुन्देला बागी मधुकर शाह को विचित्र 
परिस्थितियों में बन्दी बनाया था | इसी दौरान उनके सौतेल भाई गजसिंह ने एक 
नया दांव यह कर पेश किया कि मर्दन सिंह जू देव महाराज मोर प्रहलाद के वैध 
1 पुत्र नहीं है और बानपुर राज्य अब उन्हें सौंपा जाए तथा इस दावे का समर्थन 
सभी बागी लोग कर रहे थे जिसमें टेहरी (टीकमगढ़) का एक मंत्री भी शामिल 
था, तथा ग्वालियर दरबार भी इस दावे का पक्षधर था, इस कारण से कि उसे 
ओरछा दरबार से भारी धनराशि मर्दन सिंह को अपदस्थ कराने के एवज में 
मिलने वाली है, जैसा कि हवाला सी. एल. दो-322 (82) फारेन पोलिटिकल 
कन्सलटेशन्स दि. 17 फरवरी सन्‌ 1844 क्रमांक 88 (82) में उपलब्ध है और 
इसी का उल्लेख डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र ने अपने ग्रंथ “बुन्देला रिबैलियन” में 
(पृष्ठ : 211) किया है। 


ओरछा राज सिर्फ इसलिए बानपुर का विरोधी हो गया था कि मोर 
प्रहलाद को एक तिहाई चन्देरी राज्य मिलने पर बानपुर दुर्ग ओरछा को सौंप 
दिया जाएगा, परन्तु यह नहीं हुआ था | कर्नल स्लीमन जो बुंदेलखण्ड में कम्पनी 
सरकार का प्रतिनिधि था यही कह रहा था कि चूँकि महाराज मर्दन सिंह ने 
अंग्रेजों का साथ दिया है, इसी से चिढ़कर बानपुर के (खासतौर पर बागी 
सरदार) स्वजातीय लोग मर्दन सिंह जूदेव के खिलाफ खड़े हो गए हैं गजसिंह 
ने इसी साजिश के तहत मर्दन सिंह जूदेव के वैध पुत्र न होने का आरोप लगाया 
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था। चारित्रिक गिरावट और विदेशी सत्ता के भारत पर हावी होने का फल 
आपसी कलह और दुश्मनी के रूप में उभरकर कुर्सी या गद्दी पर अधिकार पाने 
की लालसा में (सही को गलत और गलत को सही कुबूल कराने की होड़ में) 
सामन्तशाही के सदस्यों के साथ-साथ आम जनता भी डूबने लगी थी। स्वार्थ 
सिद्धि का नया युग इसी दौर से शायद शुरू हुआ होगा ऐसा मेरा अपना 
ख्याल है। 


मघुकरशाह जागीरदार ARES (ललितपुर जिला) की कार्यवाहियों पर 
अंकुश लग जाने के बाद, हैमिल्टन को गवर्नर जनरल ने अपने पत्र दिनांक 14 
फरवरी, सन्‌ 1844 ई. द्वारा धन्यवाद दिया | डाकेजनी पर नियंत्रण करने में 
प्रभावशाली मदद देने के लिए महाराजा मर्दन सिंह के प्रति कम्पनी सरकार के 
सोच--विचार में बदलाव आ गया। 28 जनवरी सन्‌ 1844 ई. को ललितपुर के 
डिप्टी कमिश्नर ने सागर के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन ब्राऊन को एक पत्र भेजते 
हुए कहा कि मुझे आपको अवगत कराते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि राजा 
बानपुर के व्यवहार में बहुत सुधार हुआ है। 


महाराजा मर्दन सिंह की दूरदर्शिता एवं अच्छे प्रशासन के सिद्धान्तों पर 
अडिग रहने की वृत्ति के कारण कम्पनी सरकार की नजरों में उनकी प्रतिष्ठा 
बहुत बढ़ गई थी। श्री वासुदेव गोस्वामी ने अपनी चर्चित पुस्तक “विद्रोही 
बानपुर” में पृष्ठ (26) पर दर्ज किया है कि बढती हुई अशान्ति और अराजकता 
को दूर करने के लिए चन्देरी राज्य का भू-भाग मर्दन सिंह को समुचित व्यवस्था 
बनाए रखने के लिए सौंप दिया। झांसी के डिप्टी कमिश्नर ने भी अपने 
13 अक्तूबर सन्‌ 1844 ई. के पत्र में इस प्रबन्ध का समर्थन किया। न्याय 
सम्बन्धी अधिकार राजा को प्रदान किए गए। टेहरी, सागर और ग्वालियर के 
सम्बन्धित अधिकारियों को राजा ने wet का शासन भार सम्हालने की 
सूचनाएं भेजी | 


झॉसी गजेटियर में (पृष्ठ 206) लिखा है कि महाराजपुर के युद्ध की 
समाप्ति पर कम्पनी सरकार और सिंधिया दरबार के मध्य सन्‌ 1844 ई. में हुई 
संधि के तहत चन्देरी इलाका ब्रिटिश सरकार को 'ग्वालियर कन्टिनजेन्ट सेना' 
के खर्च की अदायगी की जमानत के लिए, सौंपा गया 'एण्ड वाज एडमिनिसटर्ड 
ee y 7 सुपरिन्टेनडेन्ट हू औल सो हेड क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन इन 
T र यह भी कहा गया कि भूतपूर्व चन्देरी राज्य का सिंधिया वाले भाग 
ग्रेजी हुकूमत होने से महाराज मर्दन सिंह के अधिकारों में कोई कमी नहीं 
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आएगी यानी नया बानपुर राज्य एक स्वतंत्र इकाई के रूप में यथावत्‌ कायम 
रहेगा | इस गजेटियर में यह सन्दर्भ नहीं मिलता है कि मर्दन सिंह को अंग्रेजों 
ने प्रशासन के लिए चन्देरी भूभाग सौंपा | बानपुर राज्य का ग्वालियर दरबार से 
मनमुटाव इसी बात को लेकर चलता रहता था कि सिंधिया ने चन्देरी इलाका 
अपने अधिकार में कर लिया है। 

ग्वालियर नरेश जनकोजीराव का निधन हुआ और अंग्रेजों के प्रति 
विद्रोह हुआ जिसे कम्पनी सरकार ने दबा दिया और मोर प्रहलाद महाराज से 
छीना मया चन्देरी इलाका अंग्रेजों को मिल गया | मर्दन सिंह मसौरा पर अपना 
अधिकार चाहते थे जिसे सन्‌ 1846 ई. में अंग्रेजों ने उन्हें सौंप दिया | चूँकि 
महाराजा मर्दन सिंह ओरछा राज्य की बड़ी गद्दी (महाराजा रामशाह) के वारिस 
थे और ओरछा की वर्तमान गद्दी छोटे भाई वीर सिंह देव प्रथम के वंश की थी 
अतः ओरछा राज्य में गद्दी के झगड़ों को निपटाने के लिए मर्दन सिंह जी को 
भी मध्यस्थता करना पडी थी | 


यह सन्‌ 1850 ई. की बात È| सन्‌ 1854 ई. में भी ओरछा की गद्दी 
का मामला सुलझाने में महाराजा मर्दन सिंह ने हाथ बटाया था। महाराजा मर्दन 
सिंह बहुत ही शाही तबियत के व्यक्ति थे और जिस बात को आजकल प्रोटोकाल 
(राजनीतिक शिष्टाचार) कहते हैं उस पर कायम रहकर राज्य के स्वामी के नाते 
अपनी प्रतिष्ठा पर आंच आने की स्थिति वे कभी पसन्द नहीं करते थे। हमारा 
परिवार बानपुर नरेश की सैनिक सेवा में तीन पुश्त तक रहा और मेरे परदादा 
हुजूर बख्शी बहादुर राव रैयाराव महाराजा मर्दन सिंह जूदेव के सेनाधिकारी थे | 
अतः बहुत से संस्मरण इस विषय में मुझे अपने दादा हुजूर मुंशी शिवप्रसाद 
साहब से सुने को मिले। चूँकि पण्डित वासुदेव गोस्वामी के पूर्वज भी महाराजा 
के राजगुरू थे अतः जो संस्मरण प्रोटोकाल के बारे में बचपन में सुना था। 
लगभग यही तथ्य श्री गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ (पृष्ठ 28) में दोहराया है। बात 
यह है कि ललितपुर का सहायक आयुक्त मेजर अर्सकाइन एक बार महाराजा 
बानपुर से कोई मसला लेकर वार्ता हेतु आया। महाराजा साहब ने उससे मिलने 
से इंकार कर दिया था और कहा था कि अपने कमिश्नर से कहो कि वह मुझसे 
इस मामले पर यहाँ आकर वार्ता करें। मैं कमिश्नर से ही चर्चा करना पसन्द 
करूंगा न कि उसके किसी सहायक से। अर्सकाइन जल-भुन गया था और 
बदला लेना चाहता था, परन्तु उसका तबादला जालौन के डिप्टी कमिश्नर पद 
पर हो गया था और बात टल गई थी। जब जबलपुर कमिश्नरी बनी तब 
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अर्सकाइन साहब वहाँ भेजे गए। बुंदेलखण्ड का इलाका उसके अधिकार क्षेत्र में 
आ गया। बानपुर राज्य का सम्बन्ध झांसी के पोलिटिकल एजेण्ट से था, परन्तु 
अब वह जबलपुर से सम्बद्ध कर दिया गया। इसी क साहब से महाराजा 
ने भेंट करना अस्वीकार कर दिया था जब वह ललितपुर में छोटे पद पर था | 
महाराजा ने मनोमालिन्य के तहत यह चाहा था कि उन्हें जबलपुर की जगह 
झांसी एजेंसी से ही सम्बद्ध रखा जाए, परन्तु कम्पनी सरकार ने इसे माना तो 
नहीं, परन्तु आश्वासन दिया कि उनकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आएगी। सन्‌ 
1854 ई.में अर्सकाइन बानपुर दौरे पर आया था। महाराजा उसके स्वागतार्थ 
खजुरिया ग्राम में पहुँचे थे, परन्तु अर्सकाइन उनसे न मिलकर पूर्व निर्धारित 
अपने कैम्प में सीधे चला गया और बानपुर के दीवान (कामगार) से अपनी 
नाराजगी व्यक्त की। अन्त में वह महाराजा मर्दन सिंह से मिला। इसके थोड़े 
दिनों के बाद उत्तर-पश्चिमी सूबे का गवर्नर भी दौरे पर आया | उसने राडा ग्राम 
में (ललितपुर के पास) महाराजा से भेंट की थी। इसके बाद महाराजा से कहा 
गया कि वे बंजारों से टैक्स न लें, परन्तु महाराजा ने इंकार कर दिया था यद्यपि 
कम्पनी सरकार इस राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति हेतु धन बानपुर राज्य को देना 
चाहती थी | 


बानपुर राज्य को लगभग 15 हजार सालाना की हानि होती यदि यह 
कर वसूलना खत्म हो जाता, मगर महाराजा ने कम्पनी सरकार की इस पेशकश 
को राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया और अंग्रेजों द्वारा 
प्रस्तावित इस टैक्स को खत्म नहीं किया | शायद इस हस्तक्षेप के द्वारा कम्पनी 
सरकार बानपुर राज्य के अन्दरूनी मामलों में घुसपैठ करना चाहती थी | बंगाल 
में भी कम्पनी सरकार ने यही कार्य किया था और इतिहास प्रदत्त यह सबक 
महाराज को विदित था और उन्होने अंग्रेजों के समक्ष झुकना पसन्द नहीं किया | 
कम्पनी सरकार 15-16 हजार की क्षतिपूर्ति के एवज में राज्य को कुल 6000 
रुपया दे रही थी। कम्पनी सरकार भी कितनी कुटिल चतुरता से देशी राज्यों पर 
अपना शिकंजा कसती जा रही थी। 
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भारत में अंग्रेजों का दमन चक्र 
जोरों से चल रहा था। विलायत से 
नये कारतूस यहाँ की सेना को वितरित 
किये जाने लगे थे, जिनमें चर्बी लगी 
रहती थी और उसे दाँत से काटकर 
बन्दूक में डालना पड़ता था। 


झाँसी और बानपुर राज्य के आपसी सम्बन्धों में प्रगाढ़ता उस समय 
पैदा हुई थी, जब महाराजा मोर प्रहलाद ने झाँसी नगर के श्याम चोपड़ा पर 
संकटकाल में अपना आश्रय स्थल बनाया था। बाद में हालात कुछ सुधरने पर 
वे वापस अपने क्षेत्र में चले गए थे। बानपुर नरेश का परिवार चूँकि झाँसी में रहा 
था, इसलिए इसका आभार बानपुर परिवार ने बराबर माना और महाराजा मर्दन 
सिंह ने झाँसी राज्य को अपना सबसे बेहतरीन मित्र स्वीकार करके, झॉसी से 
अपने सम्बन्ध बराबर बहुत अच्छे ही कायम रखे। महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु 
के बाद वे शोक प्रकट करने झाँसी आए थे और महारानी लक्ष्मीबाई ने भी उन्हे 
अपने अग्रज के रूप में ही देखा, तबसे झाँसी को अपनी सैनिक तथा अन्य प्रकार 
की सहायता देने में उन्होंने कभी आगा-पीछा नहीं सोचा। श्री वासुदेव गोस्वामी 
ने अपनी किताब “विद्रोही बानपुर” में (पृष्ठ 33) पर उस विचार-विमर्श का 
हवाला दिया है, जब महाराजा मर्दन सिंह फेरा करने के लिए झाँसी पारे थे। 
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वासुदेव जी के शब्दों में “राजा मर्दन सिंह ने अग्रेजों की भारतीय 
संस्कृति और धर्म विरोधिनी नीति पर रानी का ध्यान आकर्षित करते हुए दत्तक 
पुत्र की स्वीकृति हो जाने पर संदेह प्रकट करते हुए कहा कि वास्तव में दत्तक 
पुत्र की स्वीकृति का बंधन अंग्रेजों ने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए लगाया है। 
वे यथासम्भव गोद स्वीकार करने के पक्ष में रहते भी नहीं हैं।” महारानी 
लक्ष्मीबाई का भी इस वार्तालाप के दौरान यही अभिमत था और उन्होंने राजा 
मर्दन सिंह से कहा था कि “यदि सभी नरेशों के विचार आप जैसे हो जावें तो 
देश का उद्धार होने में एक दिन की भी देर न लगेगी। 


यहाँ के राजाओं ने ही अंग्रेजों को इतना बढावा दिया है कि वे हमारे 
धार्मिक अधिकारों में भी हस्तक्षेप करते हैं और हम उन्हें सहन करते जा रहे हैं|” 
लोक रीति का पालन करके महाराजा मर्दन सिंह फेरा करने के बाद बानपुर 
वापस लौट गये। मेरे परदादा साहब बख्शी बहादुर राव Yar राव जी भी 
जब-जब महाराजा मर्दन सिंह जूदेव झाँसी आते रहे, उस दल में वे भी महाराज 
के SRE रहे और झाँसी राज्य की सैनिक तैयारियों के बारे में अपनी सलाह 
देते रहे थे। चूँकि वे महाराजा के अत्यन्त विश्वासपात्र और पूर्णतया समर्पित 
सेनाधिकारी थे। अतः उनको इन उच्च स्तरीय विचार-विमर्शों में सक्रिय भाग 
लेने का भी अवसर मिलता रहा। 


E का राजा उठकर सभा 
में बोलने लगा कि यह हिन्दुस्तान 
भरतखण्ड जम्बू द्वीपं है। इस भूमि 
को कर्म भूमि कहा गया है। इस द्वीप 
से मिले हुए सिंघल द्वीपादि हैं; परन्तु 
हिन्दुओं की पवित्र और मुख्य भूमि 
यही है। 


महाराजा साहब अक्सर अपने अन्य प्रमुख सरदारों के साथ परदादा 
साहब को भी झांसी की खैरियत जानने के लिए भेजा करते थे और मेरे परिवार 
के एक संस्मरण के मुताबिक जब एलिस साहब ने झांसी राज्य की जब्ती का 
ऐलान किया तब उसकी पूरी खबर जानने के लिए बानपुर राज्य के दीवान 
पं. दुलारे लाल मिश्र भी परदादा के साथ उस समय झाँसी में ही थे। सबको यह 
जानकर गहरा विषाद था कि झांसी राज्य अन्ततः अंग्रेजों की भंवर में डूब ही 
गया। जिस समय यह दल बानपुर वापस पहुँचा तब महाराजा मर्दन सिंह किले 
के रिहायशी कक्ष में चहल-कदमी कर रहे थे और झाँसी में क्या हुआ इसकी 
रपट जानने को बहुत बेचैन थे। कोर्निस करने के बाद परदादा साहब ने उनके 
सामने झाँसी राज्य हडपे जाने का पूरा ब्योरा प्रस्तुत किया | रात बहुत बीत गयी 
शी और महाराजा ने अभी तक बयारी (रात का भोजन) नहीं की थी। पाकशाला 
वाले ने एक-दो बार सामने आने की हिम्मत करके महाराजा से निवेदन किया 


| 
| 
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कि थाल लग गये हैं और भोजन कर लिया जाये । महाराजा ने उसे कोई उत्तर 
न देकर झांसी से लौटे सरदारों से कहा- “खा लऔ |” परदादा साहब ने विनम्र 
निवेदन किया कि महाराज ने अभी कहाँ ब्यारी की है। इस पर महाराजा के शब्द 
थे- “खा लओ झाँसी खों।” उस दिन रात्रि में महाराजा तथा अन्य सरदारों ने 
भी भोजन नहीं किया और महाराजा अपने कमरे में चले गये। झाँसी की ऐसी 
अवमानना देखकर महाराजा की तमाम भावनाएं अंग्रेजों के विरूद्ध हो गयी थीं | 
उन्होंने यह तो देख ही लिया था कि सिंधिया ने कितनी जोर-जबरदस्ती से 
चन्देरी तालबेहट क्षेत्र जीता था और जब सुलह-सफाई हुई तब बानपुर नरेश 
को सिर्फ एक तिहाई राज्य वापस किया गया | जिसमें अंग्रेजों की सहमति थी, 
पहले चन्देरी का प्रबंध सिंधिया करते रहे और बाद में उन्होंने यह क्षेत्र कम्पनी 
सरकार को सौंप दिया जिसने अपनी छावनी और प्रशासनिक केन्द्र ललितपुर 
में स्थापित कर fear) अपनी भूमि का यह बंदरबांट मर्दन सिंह को कीचड़ के 
काँटे की तरह सालता रहता था। दुख यह था कि इस गुलामी से छूटने की 
कोई राह नजर नहीं आ रही थी। 


महाराजा मर्दन सिंह जी के व्यक्तित्व की एक और झलकी विष्णु भट्ट 
गोडसे बरसईकर ने अपनी अमर कृति 'माझा प्रवास' में (पृष्ठ 21) पर अंकित की 
है। इस तथ्य का संदर्भ यह है कि भारत में अंग्रेजों का दमन चक्र जोरों से चल 
रहा था। विलायत से नये कारतूस यहाँ की सेना को वितरित किये जाने लगे 
थे जिनमें चर्बी लगी रहती थी और उसे दाँत से काटकर बंदूक में डालना पड़ता 
था। इस अवसर पर कलकत्ता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की थी कम्पनी 
सरकार ने, जिसमें परदादा साहब भी महाराज के साथ गये थे। उनके कलकत्ते 
जाने कीं बात मेरे दादा जी ने मुझे सुनाई थी। गोड़से जी ने लिखा है कि 
“उन्होने (अंग्रेजों ने) हिन्दू धर्मशास्त्र में लिखे हुए समस्त नियमों का उल्लंघन 
करने के लिए चौरासी कायदों की एक फेहरिश्त बनायी और हिन्दू राजे रजवाड़ों 
को कलकत्ता बुलाकर उनकी सभा की। इस सभा में शिन्दे, होल्कर गायकवाड, 
RON, दतिया वाले, ओडशी (ओरछा) वाले और बिलशिया के राजाओं को 
बुलाया था। नाना साहब पेशवा, लखनूर (लखनऊ) की बेगम, झाँसी की रानी, 
दिल्ली A फिरोज शाह (बहादुर शाह) को इस सभा में नही बुलाया गया | इनके 
अलावा अंग्रेज सरकार ने सब बड़े-बड़े राजे-रजवाडों और मांडलिकों से कहा 
कि PAPA जाओ | वहाँ योग्य सत्कार होने के बाद लोग अपने स्थानों पर बैठे 
और सभा का काम चलने लगा। उन्हें चौरासी कायदों वाली फेहरिश्त सुनाई 
गयी। उन कायदो का सारांश यह था कि चार भाईयों में से अगर कोई एक 
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क्रिश्चियन हो जो तो dear में उसका हक नहीं मारा जायेगा | पतित हो जाने 
पर भी वह उसी घर में एक हिस्सा पाकर रह सकता है |" गोडसे ने अपने ग्रंथ 
चौरासी कायदों का जिक्र किया है। “इस प्रकार हिन्दू-मुसलमान धर्म का 
अपमान करने के लिए बहुत से कायदे उस फेहरिस्त में लिखे हुए थ।” सभा में 
ऐलान किया था कि “सभी को यह कायदे मानने पड़ेंगे, और आगे से हिन्दुस्तान 
में हम यही कायदे चलायेंगे।” “उस समय बानपुर का राजा उठकर सभा में 
बोलने लगा कि यह हिन्दुस्तान भरतखण्ड जम्बू द्वीप है। इस भूमि को कर्म भूमि 
कहा गया है | इस द्वीप से मिले हुए सिंघल ट्वीपादि हैं| परन्तु हिन्दुओं की पवित्र 
और मुख्य भूमि यही है। यदि हिन्दू देवी-देवताओं हमसे ऊब गये होंगे, तब तो 
साहब लोगों के यह कायदे लागू हो ही जायेंगे, अन्यथा कोई शक्ति भी हमसे यह 
कायदे नहीं मनवा सकती । सार्वभौम राजे यदि अपनी प्रजा से ये सब अधर्म की 
बातें कहेंगे और उपदेश करेंगे तो भी प्रजा उनकी बातों को कदापि नहीं 
सुनेगी |" “आज ये चौरासी कायदे अमल में लाये गये तो धर्म सम्बन्धी बखेडा 
उठा खड़ा होगा। इसके बाद एक नवाब ने उठकर कहा कि इस हिन्दुस्तान में 
हिन्दू और मुसलमान एक साथ रहते हैं। परन्तु धर्म को लेकर कभी भी आपस 
में नहीं लड़ते। इन दोनों धर्मों को हानि पहुँचाने वाला राजा कभी जय नहीं पा 
सकता | अंग्रेज सरकार को यह कायदे भूलकर भी नहीं चलाने चाहिए। इस 
तरह सभा में अनेक भाषण हुए, ऐसा सुना है |” 
इसी के बाद ही भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध हथियारबंद लड़ाई छेड़ने 
का दृढ़निश्चय किया गया | गोडसे इसी काल में उत्तर भारत की यात्रा पर था 
और उसे भी सलाह दी गयी थी कि युद्ध छिड़ने वाला है। इसलिए वह आगे 
उत्तर भारत की दिशा में न बढ़कर दक्षिण में अपने घर को वापस चला जाये, 
इसी में भलाई है। 
aa 


ललितपुर चन्देरी जिले का 
मुख्यालय था। यहाँ के कई अंग्रेज 
अफसरों ने अपने परिवारजनों सहित 
महाराजा मर्दन सिह की शरण में 
पहुँचकर प्राण बचाना ज्यादा अच्छा 
समझा था और युद्ध की स्थिति होते 
हुए भी इन अंग्रेजों को शरण दी गई। 


उपरोक्त घटना का जिक्र गोडसे ने अपनी किताब में करके कम से कम 
यह तो बतला ही दिया कि बानपुर नरेश कितने दबंग और अपनी बात स्पष्ट 
करने में कितने तेज तर्रार थे। उक्त सभा में इतनी साफगोई से शायद ही कोई 
उठकर खड़ा हुआ हो और चौरासी कायदों को भारतीय जनता पर थोपे जाने का 
प्रतिवाद किया हो। कलकत्ते की इस बैठक का हवाला गोडसे ने ही पेश किया 
है। बानपुर नरेश की इस बैठक में की गयी घोषणा बाद में सत्य सिद्ध हुई और 
धर्म में हस्तक्षेप के आधार पर कम्पनी सरकार के सैनिकों में ही सर्वप्रथम विप्लव 
की ज्वाला धधक उठी। 


श्री एस. एन. सेन ने अपने चर्चित ग्रंथ “1857” में यह विचार व्यक्त 
किया है कि “महाराजा मर्दन सिंह देशप्रेम के कारण नहीं बल्कि चन्देरी भूभाग 
के कारण अंग्रेजों के विरोधी हो गये थे।” इस तर्क को महाराजा मर्दन सिंह के 
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जुझारू और स्पष्टवादी होने के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए | 
क्योंकि अंग्रेजों ने चन्देरी भूभाग हथियाने के अलावा बहुत ज्यादा कार्यवाही 
भारतीय जनता को धर्मभ्रष्ट करने के लिए शुरू की थी और यही बात स्वाभिमानी 
लोगों को फूटी आँख नहीं सुहा रही थी। महाराज मर्दन सिंह ने तो अपने छोटे 
से राज्य को ही स्वीकार कर लिया था। और वे बहुत हद तक सन्तुष्ट भी थे | 
मगर अंग्रेजों द्वारा ईसाइयत का पक्ष दृढ़ करने के वाली नीतियों का विरोध उन्हे 
तथा अन्य कई भारतीय राजाओं और प्रजाजनों को करना ही पड़ा था। 


प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ 'द बुन्देला रिबैलियन' डॉ. जयप्रकाश मिश्र की 
शोधकृति है। और इसमें सन्‌ 1842-43 ई. में हुए बुंदेला विद्रोह पर शोध प्रस्तुत 
किया गया है | डॉ. मिश्र की टिप्पणी है (पृष्ठ : 211) कि, “सन्‌ 1842-43 ई. में 
ठाकुर मर्दन सिंह ने अंग्रेजों के साथ सहयोग किया था मगर सन्‌ 1857 ई. के 
महान विद्रोह से वे अपने को अलग नहीं रख सके | उन्होंने शाहगढ़ नरेश बख्त 
वली के साथ मिलकर विद्रोह के पूर्व ही इस क्षेत्र में खुली बगावत शुरू कर दी 
थी। उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई से भी तालमेल कायम रखा। जून माह के मध्य 
में उन्होंने चन्देरी में अपनी सत्ता स्थापित कर ली, राजस्व वसूला और तोप 
ढालने का कारखाना योरूपियन तर्ज पर शुरू किया। जिसमें तोप बनाने का 
अति श्रेष्ठ औजार बानपुर में लगवाया। इसका जिक्र कई इतिहास ग्रंथों में है 
जिन्हें अंग्रेजों ने लिखा है। महाराजा मर्दन सिंह यकीनन अपनी सेना को चाक 
चौबन्द तथा आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करने के पक्षपाती थे। इसीलिए उन्होंने 
अपने क्षेत्र में बानपुर और तालबेहट में सैनिक साज सज्जा तैयार करने के 
कारखाने कायम किये थे। तालबेहट में लोहे के काम की श्रेष्ठ गुणवत्ता की 
शोहरत तो बुंदेलखण्ड में बहुचर्चित बात थी। यहाँ पर तोपगाड़ियों का पूरा 
सामान, गोला बारूद, बन्दूकों का निर्माण और तोप ढालने का काम, फौजी घोड़ों 
के लिए जरूरी पूरा सामान तैयार करने का इंतजाम था | चूँकि चन्देरी राज्य की 
दशा जरा कमजोर हो गयी थी इसलिए लोहे की ढलाई बगैरह के काम धीमे पड़ 
गये थे, मगर इनको नया आयाम महाराजा मर्दन सिंह ने देने के लिए कोई कोर 
कसर नहीं छोड़ी थी और इसकी निगरानी महाराजा की फौज के बख्शी (पे 
मास्टर जनरल) जनाब रैयाराव साहब करते थे। इसी तैयारी के बल पर 
महाराजा मर्दन सिंह ने सन्‌ 1857-58 ई. में अंग्रेजों के विरुद्ध कड़े संघर्ष की 
शुरूआत की थी। उस जमाने में झांसी और बानपुर राज्य की सेनाएं ही अपनी 
तैयारी के तहत इस क्षेत्र की प्रमुख सैनिक शक्तियाँ थी और इन्हीं में वह हौंसला 
था कि अंग्रेजी फौजों से इन्होंने सराहनीय टक्कर लेने में पहल की | अंग्रेजों को 
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भी मालूम पड गया था कि उनका मुकाबला जोरदार सेनाओं से होने जा रहा 
हे। विजय पराजय के तो कई कारण होते हैं मगर झाँसी और बानपुर छोटे राज्य 
होते हुए भी शाहगढ़ नरेश के सहयोग से जब युद्ध के मैदान में उतरे तो उन्होंने 
अंग्रेजों को छठी के दूध की याद दिला दी। 


बुंदेलखण्ड झांसी, बानपुर, बांदा और शाहगढ़ के नरेशों तथा जनता ने 
क्यों अंग्रेजों की मुखालिफत की, इस पर लगभग सभी इतिहास ग्रंथों में विद्रोह 
के कारणों पर भरपूर प्रकाश डाला है। अतः इस समय बानपुर नरेश मर्दन सिंह 
qu के क्रियाकलापों पर विचार व्यक्त करना ज्यादा उपयुक्त है तथा उनके 
सहयोगियों का जिक्र तो स्वतः ही इस वर्णन में समय-समय पर आता जायेगा | 
श्री वौसुदेव गोस्वामी जी ने अपनी उपरोक्त किताब में पृष्ठ (36) पर लिखा है 
कि “इन्होंने अंग्रेजों को अपनी विरोधी भावनाओं का पता भी न चलने दिया और 
ऐसा जालपूर दिया कि साधारण जनता से लेकर उनके नियंत्रण में रहने वाले 
सिपाही भी उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगे, जब देश से अंग्रेजों को निकाल 
बाहर करने के लिए एक साथ विस्फोट हो | अन्य कार्यों के ब्याज से राजा मर्दन 
सिंह इस बीच कई बार झांसी आये। रानी लक्ष्मीबाई से उनकी घण्टों बातें होती | 
आयोजित विद्रोह की रूपरेखा और उसकी चिन्ता प्रधान विषय रहते। दस मई 
सन्‌ 1857 ई. को मेरठ से विद्रोह की चिंगारी उठी |" 4 जून को कानपुर तथा 
3 जून को झाँसी में बंगलों को आग लगाकर अंग्रेजों के खिलाफ सैनिक विद्रोह 
शुरू हुआ। इतिहास प्रदत्त जानकारी के अनुसार ललितपुर छावनी में भारतीय 
Rara ने (छठवीं इन्फ्रेन्टी ग्वालियर कन्टिनजेन्ट के 300 सैनिकों ने) 
12 और 13 जून की रात में कोषागार और मैगजीन पर अधिकार कर लिया। 
काये और मौलिसन लिखित “इण्डियन म्यूटिनी ऑफ 1857-58 भाग (5)” के 
अनुसार ललितपुर में ग्वालियर की तीन कम्पनियाँ मौजूद थीं। इनके अफसर 
प्राण बचाने महाराजा बानपुर की शरण में जा पहुँचे | उन्हें उस समय तक अंग्रेज 
दोस्त ही कम्पनी सरकार समझती थी। वे ललितपुर के पास मसौरा में कयाम 
कर रहे थे। शरण माँगने वालों में कैप्टन सेल तथा डॉक्टर ओ ब्रियन (सर्जन) 
मसौरा गढी पहुँचे थे। महाराज मर्दन सिंह इनसे परिचित थे | महाराजा को शरण 
में आए की रक्षा करना ही उतना प्रिय था जितना अंग्रेजी तंत्र को नष्ट करना 
(श्री वासुदेव गोस्वामी वही - पृष्ठ 40) उन्होंने दोनों सिद्धान्तों का वीरोचित 
पालन किया। शरणागत अंग्रेज महाराजा के व्यवहार से बहुत प्रभावित थे। 
ललितपुर के स्थानापन्न डिप्टी कमिश्नर ए. सी. गौर्डन को परिवार सहित 
पलायन करना पड़ा था | उन्हें डॉ. ब्रियन के अनुरोध पर 13 जून को सागर रोड 
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पर महाराजा के सिपाहियों ने खोज लिया और मसौरा गढ़ी में उन्हें सुरक्षा हेतु 
लाया गया | झाँसी के डिप्टी कमिश्नर का नाम एफ गौर्डन था जो 7-6-1857 
को झांसी दुर्ग में मारा गया था। तब जिले का नाम चन्देरी और मुख्यालय 
ललितपुर में था। ललितपुर में जो चन्देरी जिले का मुख्यालय था, के कई अंग्रेज 
अफसरों ने अपने परिवारजनों सहित महाराजा मर्दन सिंह की शरण में पहुँचकर 
प्राण बचाना ज्यादा अच्छा समझा था और युद्ध की स्थिति होते हुए भी इन 
अंग्रेजों को शरण दी गई । ललितपुर के स्थानापन्न डिप्टी कमिश्नर कैप्टन ए. 
सी. गौर्डन 13 जून को प्रातःकाल 4 और 5 बजे के बीच बानपुर नरेश के 
सैनिकों द्वारा तलाश कर सुरक्षित मसौरा दुर्ग में पहुँचा दिए गए थे। यदि ऐसा 
न होता तो झाँसी के कमिश्नर मेजर स्कीन द्वारा नौगांव से 14वीं रेग्युलर 
केवेलरी को मदद के लिए बुलवाए गए भारतीय सैनिकों द्वारा भी विद्रोह का मार्ग 
अपना लेने पर, यह बागी दल उन अंग्रेजों को मार डालता। जिन्हें भाग्यवश 
बानपुर नरेश के मसौरा दुर्ग में सुरक्षा प्राप्त हो गई थी। मेजर स्कीन ने झांसी 
से नौगांव (जो सेना का मुख्यालय था) तीन सप्ताह पूर्व फौजी मदद माँगने के 
लिए पत्र भेजा था। स्मरण रहे कि झाँसी में तैनात नौगांव सैनिक मुख्यालय से 
सम्बद्ध केवेलरी और इन्फैन्ट्री के जवानों ने ही जो झांसी में तैनात थे, बगावत 
की थी और 8 जून, 1857 ई. को झोकनबाग में झाँसी स्थित सभी अंग्रेजों को 
मार डाला था। श्री वासुदेव गोस्वामी की पुस्तक “विद्रोही बानपुर" 
(पृष्ठ 42) पर महाराजा मर्दन सिंह द्वारा अभयदान प्राप्त अंग्रेजों की सूची 
उपलब्ध कराई है। इन अंग्रेज शरणार्थियों में डॉक्टर ओ. ब्रियन, उसकी पत्नी 
और बच्चे, कैप्टन गौर्डन, आफीशियेटिंग डिप्टी कमिश्नर ललितपुर, लेफ्टीनेंट 
अरबिन (सेकेन्ड इन कमाण्ड) उसकी पत्नी और दो बच्चे, सारजेन्ट कैरोल तथा 
उसकी पत्नी, मिस्टर एल. मेरियस (पेट्रोल), कैप्टन रेनेल (क्वार्टर मास्टर) 
उसकी पत्नी और बच्चे, एम. स्काट और उसकी पत्नी तथा आर. स्काट थे। 
महाराजा बानपुर ने क्षत्रियोचित आचरण की रक्षा करते हुये विद्रोहियों को 
उपरोक्त अंग्रेज पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को सौंपने से न सिर्फ इंकार कर दिया 
था वरन उन्होंने ऐसा चाहने वाले बागी सिपाहियों को अपने राज्य की सरहदों 
से बाहर खदेड़ दिया था। 


इतिहास की अत्यन्त आश्चर्यजनक घटनाओं में से जिन दो बातों में 
साम्य मिलता है वे हैं कि जिन नाटकीय परिस्थितियों में महारानी झाँसी ने 
8 जून को झोकनबाग कत्लेआम के बाद राज्य की बागडोर अपने हाथ में 
(अंग्रेजों की भी पुष्टि के बाद) लेनी पड़ी थी, ठीक उन्हीं परिस्थितियों में 
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महाराजा मर्दन सिंह को भी ललितपुर पर कार्यवाही करना पडी थी। ललितपुर 
में अंग्रेजी शासन की चूलें हिल गई थीं, वहाँ के अंग्रेज भागकर बानपुर नरेश की 
संरक्षा में पहुँच गए थे और सागर में ललितपुर की रक्षा के लिए कम्पनी सरकार 
की सैनिक टुकड़ियों को बुलवाया गया था, इसे देखकर महाराजा मर्दन सिंह ने 
इन अंग्रेज शरणार्थियों को अपने राज्य में सुरक्षित कर लेने की (डिप्लोमेटिक 
सूचना) खबर सागर और जबलपुर के अंग्रेज अफसरों को प्रेषित की | जो अंग्रेज 
महाराजा की शरण में सुरक्षित थे उनसे भी पत्र लिखवाए गए और इन खतों के 
साथ मेजर अर्सकाइन को महाराजा ने खत भिजवाया कि ललितपुर में हालात 
गैर मामूली हो गए हैं और इन्हीं परिस्थितियों में महाराजा के लिए यह जरूरी 
हो गया है कि वे ललितपुर का शासन भार ग्रहण कर लें। महाराजा ने कैप्टन 
गौर्डन से भी सागर के डिप्टी कमिश्नर के नाम अपनी तथा अन्य अंग्रेजों की 
सुरक्षा का समाचार लिखवाया | श्री वासुदेव गोस्वामी की शोध के अनुसार 
महाराजा मर्दन सिंह ने यह पत्र प्रेषित करने के लिये अपने पास रख लिया | 
13 जून सन्‌ 1858 ई. की शाम को महाराजा मसौरा दुर्ग से ललितपुर पहुँचे, 
वहाँ उन्होंने बागी सैनिकों को उत्साहित किया और वे सागर की दिशा में कूच 
कर गए | महाराजा द्वारा ललितपुर के अंग्रेजों को सुरक्षा प्रदान करने के बारे में 
जबलपुर के कमिश्नर मेजर अर्सकाइन को लिखित सूचना मिलने पर उसने 
23 जून 1857 ई. के पत्र में (श्री गोस्वामी वही पृष्ठ - 43) इसके लिए कृतज्ञता 
ज्ञापन करते हुए महाराजा की तारीफ की थी और बहुत ज्यादा आभार माना था | 
ललितपुर छावनी के कमाण्डेन्ट ने गड़बड़ी होने का आभास पाते ही सागर 
छावनी के ब्रिगेडियर सेज को फौजी मदद भेजने के लिए खत लिखा था। 
13 जून को यह खत ब्रिगेडियर सेज को मिला था। मेजर गोसेन की कमान में 
42वीं सेना की टुकड़ी ललितपुर की रक्षा के लिए उसने भेजी। ललितपुर अब 
अंग्रेजों के अधीन रहने वाला स्थल नहीं था। हालात बदल चुके थे। 


aa 
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सिपाही बंदी बनाए गए, परन्तु कम्पनी 
सेना के भारतीय फौजियों को जब 
यह पता चला कि यह लोग महाराजा 
मर्दन सिह की सेना से सम्बन्धित हैं 
तो उन्होंने उन बंदियों को मुक्त कराने 
की पहल शुरू कर दी। 


मेरठ से प्रारम्भ हुए विप्लव की तेज sav बुंदेलखण्ड में कम्पनी 
सरकार को शासन व्यवस्था के गहरी जड़ें TAG वट वृक्षों को धराशायी करने 
लगी थीं | ललितपुर कैन्टूनमेंट ने इसका पूर्वाभास पाकर सागर छावनी से फौजी 
मदद माँगी थी और ब्रिगेडियर सेज ने मेजर गोसेन के नेतृत्व में 42वीं सेना का 
एक दस्ता भेज दिया था। यह सेना मालथौन पर इसलिए रुक गई क्योंकि इस 
क्षेत्र में विप्लव शुरू हो गया था और मेजर गोसेन को बानपुर नरेश की सेनाओं 
से अब मोर्चा लेना था, इसी को ध्यान में रखकर मेजर गोसेन ने अतिरिक्त कुमुंक 
भेजने के लिये सागर कमाण्ड को खबर पहुँचाई। मसौरा दुर्ग से महाराजा मर्दन 
सिंह ने ललितपुर केन्टूनमेंट के विप्लवी सैनिकों सहित मालथौन घाटी की ओर 
कूच कर दिया | चूँकि मालथौन घाटी के उस पार मेजर गोसेन की सेना का 
पडाव था, इसको ध्यान में रखकर उन्होंने घाटी के इसी पार उत्तरी मुहाने पर 
अपनी फौज को रोक लिया। 
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उन्होंने अपनी दूरदर्शी रणनीति के तहत अब यह कोशिश शुरू कर दी 
कि मेजर गोसेन के साथ कम्पनी की फौज में जो भारतीय सिपाही मौजूद हैं वे 
भी विद्रोह करके कम्पनी कमाण्ड की अधीनता से अपने को मुक्त कर लें। 
जासूसों के माध्यम से महाराजा ने यह प्रयत्न शुरू किया। अंग्रेज अफसर अब 
इस भय से आतंकित थे कि कहीं उन्हीं के सैनिक उनके प्राणों के ग्राहक ने बन 
जाएं। मेजर गोसेन 13 जून 1857 ई. को मालथौन की तरफ चला था और 
अपनी स्थिति कमजोर पाकर उसने तुरन्त कुमुक भेजने के लिये सागर कमाण्ड 
को खबर भेजी थी, जिसके जवाब में सागर के सेनाध्यक्ष ने 400 सैनिक और A 
100 रिसाले के जवान भेजे और यह कुमुक 23 जून को मालथौन पहुँची | 
श्री वासुदेव जी गोस्वामी के हवाले से (पृष्ठ 44-45) यह पता चलता है कि 
चन्देरी की दक्षिणी सीमा पर स्थित बालाबेहट के किले पर जो बागियों के 
अधिकार में था, मेजर गोसेन ने हमला किया, जिसमें कम्पनी सरकार के अनेक 
सिपाही और एक अंग्रेज फौजी अफसर एन्साइन विन्ढम भी मारे गए। 
मेजर गोसेन ने काफी तगड़ी गोलाबारी की और उसने किले पर अधिकार कर 
लिया। इस युद्ध में 16 विप्लवी सिपाही बंदी बनाए गए, परन्तु कम्पनी सेना के 
भारतीय फौजियों को जब यह पता चला कि यह लोग महाराजा मर्दन सिंह 
की सेना से सम्बन्धित हैं तो उन्होंने उन बंदियों को मुक्त कराने की पहल शुरू 
कर दी। 
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स्मरण रखने की बात है कि जब ललितपुर से भागकर तमाम अंग्रेज 
अफसरों ने महाराजा मर्दन सिंह की शरण ले ली थी तब राज्य के कामदार 
(दीवान) पण्डित दुलारे लाल (मसौरा वाले) और परदादा बख्शी रैयाराव साहब 
ने महाराज को सलाह दी थी कि इन अंग्रेजों से परवाना लिखवाकर कम्पनी 
सरकार को भिजवा दिए जाए कि इन अंग्रेजों को पूरी सुरक्षा प्रदान कर दी गई 
है। यह खत लिखवाए गए थे और ललितपुर के स्थानापन्न डिप्टी कमिश्नर 
कैप्टन ए. सी. गौर्डन के द्वारा लिखे गए खत को जिसे महाराजा ने अपने पास 
रोक लिया था, अब इस पत्राचार को मेजर गोसेन के पास पहुँचाया गया। मेजर 
गोसेन को पूरे हालात मालूम नहीं थे और उसे यही जानकारी थी कि ललितपुर 


में विद्रोह हो गया है और डिप्टी कमिश्नर तथा अन्य अंग्रेज अफसरों को बागियों E 
ने घेर रखा है | | 


इस कार्यवाही का उद्देश्य यही था कि कम्पनी सरकार के सिविल 
कार के सिविल 
और फौजी अमले को बराबर पशोपेश में रक्खा जाये कि बानपुर नरेश का रुख 
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कम्पनी सरकार की ओर है। दरअसल मेजर गोसेन महाराजा बानपुर के 
दमन हेतु ही निकला था। श्री वासुदेव गोस्वामी ने बहुत सही लिखा है 
(पृष्ठ-45) कि, “उस पत्र से स्थिति बिल्कुल दूसरी प्रकट हो रही थी। यह 
सूचित किया गया था कि यदि मर्दन सिंह ने उन अंग्रेजों की रक्षा न की होती 
तो विद्रोहियों ने उन्हें मार ही डाला था। मेजर गोसेन ने राजा का सम्मान 
किया |” इसी परिप्रेक्ष्य में कम्पनी की सेना के भारतीय जवानों ने बालाबेहट युद्ध 
में बंदी बनाए गए 16 सिपाहियों को मुक्त कर देने पर जोर डाला | महाराजा 
मर्दन सिंह ने भी मेजर गोसेन पर इन बंदियों को छोड़ देने का आग्रह किया | 
स्थिति यह बनी कि चूँकि महाराजा मर्दन सिंह ने ललितपुर के तमाम अफसरों 
की जान बचाकर उन्हें मसौरा दुर्ग में शरण दी थी, इसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन 
के दृष्टिकोण से मेजर गोसेन ने उन 16 सिपाहियों को महाराजा के पास 
भेज दिया। 

जिस तरह का राजनीतिक एवं कूटनीतिक कार्य महाराजा मर्दन सिंह 
ने अंजाम दिया उसकी मिसाल नहीं मिलती। एक ओर पूरे भारत में विप्लव फैल 
चुका था, अंग्रेज सिविल और फौजी अफसर अपने प्राणों का संकट झेल रहे थे, 
इस कठिन मौके पर महाराजा ने युद्ध करते हुए भी अपने रुख से कम्पनी 
सरकार को यह भाँपने ही नहीं दिया कि बानपुर राज्य उनका वास्तविक रूप से 
दुश्मन पक्ष है। जब 16 सैनिक मुक्त करा लिए गए तब महाराजा अपने पूरे 
आत्मविश्वास से मेजर गोसेन के शिविर में भी जा पहुँचे। उन्होंने कम्पनी के 
भारतीय सैनिकों को सम्बोधित किया। महाराजा मर्दन सिंह में वीरता के 
साथ-साथ एक विशेष गुण यह भी था कि वे बहुत ओजस्वी और तर्कपूर्ण तथ्य 
प्रस्तुत करके लोगों को प्रभावित करने में बहुत ही सक्षम थे और यह गुण उन्होंने 
कलकत्ता कान्फरेन्स में भी व्यक्त किया था जब भारत के अन्य तमाम नरेश-नवाब 
मुंह में दही जमाए बैठे थे। वे बहुत निडर और स्पष्ट वक्ता थे। महाराजा ने स्पष्ट 
रूप से कहा कि इस समय देश को आजाद कराना है और जो सिपाही उनका 
साथ देंगे उन्हें 12 रुपया महीना वेतन दिया जायेगा | कम्पनी सरकार का वेतन 
6 या 7 रुपया महीना था| इस तरह महाराजा ने सिपाहियों को अपने पक्ष में कर 
लिया क्योंकि यह लोग मजबूरीवश कम्पनी सरकार की नौकरी में लगे थे। उन्हें 
सिर्फ एक मौका और उचित प्रोत्साहन की ही प्रतीक्षा थी जो महाराजा ने 
उन्हें सुलभ करा दिया था। मेजर गोसेन और अन्य अफसर वापस चले गए। 
मेजर गोसेन तो छिपते-छिपते 12 जुलाई को सागर पहुँच सका। 


"चाट eer. 
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सागर कमाण्ड के सेनाध्यक्ष बिग्रेडियर सेज को 27 जून को ही यह हाल मालूम 
पड़ गया था। 

सागर कमाण्ड को यह भय बराबर बना था कि न जाने कब, किस बात 
पर उनके भारतीय सिपाही विद्रोह कर दें और अंग्रेज अफसरों के प्राणों के 
ग्राहक बन जाएं। सागर में उस समय 68 अंग्रेज अफसर मौजूद थे। बिग्रेडियर 
सेज ने करीब 190 अंग्रेज अफसरों और उनके बच्चों समेत सागर के किले में 
भिजवा दिया तथा खजाना और मैगजीन भी कैन्टूनमेंट से हटाकर किले में 
स्थापित करा दी। अब पहरे पर भारतीय सिपाहियों की जगह अंग्रेज तैनात थे 
बिग्रेडियर सेज को अशंका थी कि बानपुर नरेश का हमला कभी भी उनके 
ऊपर हो सकता है। इस समय महाराजा मर्दन सिंह के पास बुन्देली सेना 
के साथ-साथ बंगाल आर्मी से काम छोडकर आए हुए ट्रेण्ड सैनिकों की 
भी पर्याप्त संख्या थी जिन्हें अब बढी दरों पर वेतन मिलने लगा था। अंग्रेजों 
की परेशानी का अंत नहीं दिखाई दे रहा था। बानपुर, शाहगढ़ और झांसी 
तीनों केन्द्रों पर अंग्रेजों को अपने विरोधी ही नजर आ रहे थे। सागर में 
बिग्रेडियर सेज ने अंग्रेजों और कोष तथा मैगजीन की सुरक्षा के जो उपाय 
किए थे तथा जिम्मेदारी के पदों पर भारतीय सिपाहियों की उपेक्षा करने 
का अमल किया था, इस बात ने आग में घी का काम किया और बिग्रेडियर 
सेज की सारी होशियारी धूमिल पड गई | अब सागर स्थित भारतीय सिपाही 
मालथौन घाटी में मेजर गोसेन की दुर्दशा और उनके सैनिकों द्वारा महाराजा 
मर्दन सिंह का पक्ष ग्रहण कर लेने पर बेहद उत्साहित थे और परिणाम यह हुआ 
कि पहली जुलाई को रिसाले की तैयारी पल्टन ने सागर में विद्रोह कर दिया। 


प्रेरणा थी महाराज मर्दन सिंह की वह कार्यवाही जो उन्होंने मालथौन में सम्पन्न 
की थी। 


सूबेदार शेख रमजान (42वीं पल्टन का अफसर) ने विद्रोह की पताका 
फहरा दी जिसका साथ पैदल सैनिकों, रिसाले के जवानों तथा 31वीं पल्टन के 
तमाम सैनिकों ने बड़े उत्साह से दिया। सागर छावनी लूट ली गई। करीब 
9500 रुपया जो किले के बाहर सिविल खजाने में था लूट लिया गया। 31वीं 
पल्टन क॑ एक भाग ने ही विद्रोह किया था। इसी पल्टन के शेष कम्पनी भक्त 
सिपाहियों ने सूबेदार शेख रमजान की विप्लवी सेना पर हमला किया । काफी 
गोलाबारी हुई | चूँकि दोनों तरफ के लड़ने वाले भारतीय ही थे, जिसमें कम्पनी 


SS” 


सरकार के पक्षधर सिपाही आधे मनोबल रो ही युद्ध | रहे थे क्योंकि अन्ततः 
| उन्हें अपने भारतीय बागी सिपाहियो द्वारा देश से गद्दारी करने का आक्षेप भी 
F मन ही मन भुगतना पड़ रहा था, बस इसी वजह से इस युद्ध में वह सरगर्मी नहीं 
पैदा हो सकी जो कम्पनी सेना अंग्रेज अफसरों की कमान में लड़कर उत्पन्न 
करती अतः यह युद्ध अनिर्णीत रहा। शेख रमजान अपने दल-बल के साथ 
शाहगढ़ की दिशा में कूच कर गया। 


| महाराजा मर्दन Nis wed र 
| 3 
| 
| 
| 


भारत से अंग्रेजों को विदा करने की मुहिम में महाराजा बानपुर और 
š शाहगढ ने फौजी कार्यवाही करने के साथ-साथ अपने सहयोगियों की संख्या 
बढ़ाने के उद्देश्य से आसपास के सभी प्रमुख व्यक्तियों, जागीरदारों और 
राजाओं को इस युद्ध में महती भूमिका निभाने के लिए विशेष आमंत्रण पत्र भी 
| प्रेषित किए थे। कम्पनी सरकार के विरुद्ध प्रचार में भी तेजी लाई गई थी | 
| यह दोनों नरेश एक दूसरे से अधिक से अधिक तालमेल रख रहे थे। 
| परन्तु कमजोरी यही थी कि इनका सैनिक कमाण्ड अलग-अलग था। यदि 
कम्पनी सेना की तरह भारतीय. पक्ष का भी एक सैनिक कमाण्ड होता तो 
बहुत सम्भव था कि अंग्रेजों को या तो हार जाना पड़ता या बहुत विलम्ब 
तक युद्धरत रहना पड़ता। महाराजा मर्दन सिंह और महारानी लक्ष्मीबाई की 
सैनिक कार्यवाहियों पर दृष्टि डालने के बाद यह तथ्य उजागर होता है कि बाई 
साहब को झांसी राज्य जैसा सन्‌ 1853 ई. में था, वह इलाका प्रशासन करने 
| के लिये मिल गया था तथा उन्होंने झांसी राज्य की मूल सरहदों से बाहर 
| निकलकर अपने इलाके को विस्तार देने की कार्यवाही अमल में नही लाई, 
| जबकि महाराजा मर्दन सिंह का चन्देरी राज्य पहले सिंधिया ने हस्तगत किया 
| और फिर उसी भू-भाग को अंग्रेजो के सुपुर्द कर दिया, जिसका फल यह EN 


í कि मूल चन्देरी राज्य का सिर्फ एक तिहाई भाग ही मर्दन सिंह जी के पास रह 
गया था। वे इस जोर जबरदस्ती के खिलाफ जो सिंधिया और कम्पनी सरकार 

| ने की थी, अब उठ खडे होने का अवसर पा चुके थे और उन्होंने अपने राज्य 

| के विस्तार के लिए ठोस कदम उठाना शुरू कर दिया था। ललितपुर उन्होंने ले 

| लिया था। 

b नौ जुलाई सन्‌ 1857 ई. को उन्होंने खुरई पर आक्रमण करके उसे 


अपने कब्जे में कर लिया। वहाँ के तहसीलदार अहमद बख्श ने महाराजा का 
साथ दिया और वहाँ को पुलिस भी राजा मर्दन सिंह की सेना में शामिल हो गई 


| 
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जैसा कि वासुदेव गोस्वामी ने (पृष्ठ-49) दर्शाया है। ललितपुर और चंदेरी क्षेत्र 
में महाराजा मर्दन सिंह की सैनिक गतिविधियों पर झाँसी के गजेटियर में काफी 
विस्तार से चर्चा की गई है और इस क्षेत्र में महाराजा बानपुर के प्रभाव और 


उनकी पहलकदमी का पता इस संदर्भ से उपलब्ध होता है जिस पर दृष्टि 


डालना बेहद जरूरी है। | 
a O | 


F क्षेत्र में बयावत की लपटें 
उठने लगी थीं। जैसे ही यहाँ यह 
खबर आई कि झांसी में बगावत हो 
उठी है, चारों तरफ अफरा-तफरी और 
लूटमार शुरू हो गई तथा ठाकुरों के 
जत्थे जो ऐसी ही वारदातें कर रहे थे 
चन्देरी में जमा होने लगे। यही स्थिति 
तालबेहट और ललितपुर की भी हुई। 


कम्पनी सरकार का राज्य विस्तारीकरण अभियान बराबर जारी था। वह 
बड़े राजाओं के इलाकों के साथ-साथ छोटे-छोटे जागीरदारों का इलाका भी 
ब्रिटिश राज में मिलाती जा रही थी। इससे पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नई 
भूमि व्यवस्था के थोपे जाने से प्रजा में अफरा-तफरी फैलने लगी थी। झाँसी के 
गजेटियर में इस पर विवरण दिया गया है , पृष्ठ 208 पर लिखा गया है कि 
झांसी में पेंशन याफ्ता महारानी लक्ष्मीबाई गोदनामा स्वीकार न किए जाने और 
झांसी राज कम्पनी अमलदारी में मिला लिए जाने से नाराज थी तो दक्षिण में 
भूतपूर्व चन्देरी नरेश महाराजा मर्दन सिंह अपने विशाल राज्य के विखण्डित किए 
जाने से आक्रोशित थे और उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले थे सिंधिया 
नरेश और अंग्रेज। इसी काल में उदगुवां, जिगना, नौनेर के जागीरदारों 
के इलाके भी (पूरे या अधूरे) जब्त किए जा चुके थे। यही बर्ताव जाखलौन 
और नानकपुर की जागीरों के साथ किया गया जो कम्पनी सरकार की 
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अधीनता में नहीं थी | 

अप्रैल सन्‌ 1857 ई. नानकपुर के ठाकुर जुझार सिंह का निधन हो 
गया। उसका इलाका जब्त हुआ फिर नए सिरे से बन्दोबस्त किया गया। 
तत्कालीन ada सन्धि के तहत बन्दोवस्त किए जा रहे इलाकों में एक तिहाई 
भाग बानपुर नरेश को मिलना था, परन्तु कम्पनी सरकार ने नानकपुर के 
वारिसान को भूमि का स्वामित्व देकर बानपुर नरेश को उनका हिस्सा नहीं 
दिया। इस पर महाराजा मर्दन सिंह ने अपने युवराज महाराज कुमार जवाहर 
सिंह को सेना देकर और सम्मान की पाग बँधवा कर भूमियावत कार्यवाही 
सम्पन्न करने के लिए भेजा ताकि जो हक बानपुर नरेश मोर प्रहलाद को मिले 
थे वही हक और परिपाटी मर्दन सिह जूदेव को भी स्वीकृत की जाए। कम्पनी 
सरकार ने हठधर्मिता का आश्रय लेते हुए जो अधिकार बानपुर नरेश को संधि 
के तहत मिले हुए थे उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इस बात ने महाराजा 
मर्दन सिंह को नाराज कर दिया। झांसी और बानपुर राज्यों के अधिपतियों को 
लगातार इसी तरह की खरोंचे कम्पनी सरकार लगाती आ रही थी। 


चन्देरी चूँकि अब जिला था और मुख्यालय ललितपुर होने से चंदेरी 
उस समय जैन उल आबदीन नाम के डिप्टी मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के अधीन 
था जिसे बहुत सुस्त, आरामतलब और कमजोर चरित्र का व्यक्ति गजेटियर में 
लिखा गया है, को एक अर्जी नानकपुर के जागीरदार के पुत्र गणेश जू ने देकर 
सूचित किया था कि उसके पिता बगावत में शामिल होने जा रहे हैं। चूँकि यह 
अर्जी स्टाम्प पेपर पर नहीं लिखी गई थी इसलिए जैन उल आबदीन डिप्टी 
मजिस्ट्रेट ने इसे स्वीकार ही नहीं किया | इसके कुछ दिनों बाद जवाहर सिंह 
(नानकपुर) तथा कुछ अन्य जागीदारों ने बगावत करके लूटपाट शुरू कर aI 
यह अप्रैल-मई सन्‌ 1857 ई. की बात हे | इसी समय झांसी और ललितपुर क्षेत्र 
में यह खबर फैल गई कि कम्पनी सरकार ने हड्डियों के चूरे को आटे में 
मिलाकर बिकने के लिए बाजारों में भेजा है तथा गाय और सुअर की चर्बी से 
सने कारतूस सैनिकों को दिए गए हैं जिन्हें दॉतों से काटकर बन्दूक में भरना 
पड़ता है, इसी से कलकत्ता में कम्पनी सरकार के सिपाहियों ने बगावत करके 
स्वतंत्रता का झण्डा उठाया तो दो रेजीमेण्टों को तोपदम अंग्रेजों ने कर दिया 
है जबकि झांसी में झोकन बाग काण्ड हो रहा था उसी काल में चन्देरी क्षेत्र भी 
गरमा उठा। 


कैप्टन ए. सी. गौर्डन चन्देरी जिले का जिलाधिकारी था और उसने 
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7 जून सन्‌ 1857 ई. को लेफ्टीनेंट हेमिल्टन से कार्यभार इस लिए ग्रहण कर 
लिया था कि इस क्षेत्र में बगावत की लपटें उठने लगी थीं | जैसे ही यहाँ यह 
खबर आई कि झांसी में बगावत हो उठी है, चारों तरफ अफरा-तफरी और 
लूटमार शुरू हो गई तथा ठाकुरों के जत्थे जो ऐसी ही वारदातें कर रहे थे 
चन्देरी में जमा होने लगे। यही स्थिति तालबेहट और ललितपुर की भी हुई | 
ध्यान रखने की बात है कि चन्देरी जिला (मुख्यालय ललितपुर) कम्पनी सरकार 
का इलाका था जो कि बानपुर राज्य की सरहदों से लगा हुआ था। लेफ्टीनेंट 
हैमिल्टन ने महाराजा मर्दन सिंह को ललितपुर आने का आमंत्रण भेजा। 
महाराजा की कूटनीति अभी तक अंग्रेज नहीं समझ सके थे तथा कम्पनी सरकार 
उन्हें अपना पक्षधर और शुभचिन्तक मान रही थी। महाराजा ने 11 और 1 2 जून 
को मालथौन घाटी पर कब्जा कर लिया | 12 जून सन्‌ 1857 ई. को ही महारानी 
लक्ष्मीबाई ने झांसी का शासन सूत्र सम्हाल लिया था जबकि एक दिन पूर्व 
विप्लवी सेना दिल्ली कूच कर गई थी। महाराज के पास तगड़ी बन्दूकधारी सेना 
थी और उसे ही मालथौन घाटी पर अधिकार करना था जो महाराजा के नेतृत्व 
में सफल हुआ | छठवीं ग्वालियर रेजीमेन्ट ललितपुर में तैनात थी और महाराजा 
ने इस सेना के सिपाहियों को बहुत युक्ति से ब्रिटिश विरोधी बना दिया । इस 
सिंधिया सेना का कमान्डर ईसागढ़ में था। लेफ्टीनेन्ट हैमिल्टन महाराजा की 
इन गतिविधियों के प्रति कुछ भी न कर सका यद्यपि वह महाराजा की रणनीति 
को खूब समझ रहा था। उसे कम्पनी सरकार से सैनिक सहायता भी नहीं मिल 
पा रही थी जिसे ईसागढ़ के कमाण्डर द्वारा उपलब्ध कराई जाना थी, इसलिए 
उसने राजा से कहा कि वह कम्पनी सरकार के प्रति वफादारी का प्रत्यक्ष प्रमाण 
देते हुए अपनी सरहदों में सेना सहित लौट जाए। महाराजा ने इस सलाह पर 
ध्यान ही नहीं दिया तब कैप्टन गौर्डन ने महाराजा से सलाह, मशविरा करने के 
साथ-साथ उनसे बात करना भी त्याग दिया | यह देखकर महाराजा ने ललितपुर 
छोड़कर अपने क्षेत्र के मसौरा दुर्ग में पड़ाव डाल दिया। मसौरा ललितपुर से 
चार मील दूर पर स्थित है | मसौरा दुर्ग में बुंदेला ठाकुरों को काफी फौज और 
तोपखाना मौजूद था | 


कैप्टन गौर्डन ने 4 जून को ही राजकोष सिपाहियों के संरक्षण में करा 
दिया था और उसे ईसागढ़ भेजना चाहता था। महाराजा मर्दन सिंह के सैनिक 
फिर से ललितपुर बाजार तक आ गए | कैप्टन गौर्डन ने अन्य कोई उपाय अपने 
क्षेत्र की सुरक्षा का न देखकर यही ज्यादा उचित समझा कि चन्देरी जिला 
महाराजा मर्दन सिंह को सौंप दिया जाए। झांसी इलाका भी ऐसी ही असामान्य 
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परिस्थितियों में महारानी लक्ष्मीबाई को सौंपा गया था। जिसके लिए विप्लवी 
सैनिक कमाण्ड और कम्पनी सरकार के आला अफसर तैयार हुए थे। गौर्डन ने 
ललितपुर इलाका इस दृष्टिकोण से महाराजा को सौंपना चाहा था ताकि अमन 
बना रहे और लूटपाट-अफरा तफरी न शुरू हो सके। यह अमन इसलिए ही 
प्रस्तावित किया जा रहा था ताकि कम्पनी सरकार की नामनिहाद स्थिति कम 
से कम इस क्षेत्र में कायम रहे | जब सारा प्रबन्ध गौर्डन ने कर लिया उसी समय 
कम्पनी सरकार की सेना ने भी बगावत कर दी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि 
वे दिल्ली के सम्राट के सैनिक हैं और उन्हीं के प्रति वफादार और उत्तरदायी 
हैं, कम्पनी सरकार से उन्हें कुछ लेना-देना नहीं है। सिपाहियों ने अपने अंग्रेज 
अफसरों से साफ-साफ कह दिया कि वे पल्टन छोड़कर चले जाएं। इन 
अफसरान के पास और कोई चारा ही नहीं था और वे सागर रोड पर चल पडे| 
महाराजा के सिपाहियों ने बाजार पर कब्जा कर लिया और सागर की दिशा में 
जाने वाले अंग्रेज अफसरों को लेकर मसौरा दुर्ग में जा पहुँचे। यहाँ पर महाराजा 
के कार्यकर्ताओं ने उनसे भेंट की तथा उन्हें पूरी सुरक्षा देने विषयक हुक्मनामा 
देकर उन्हें मसौरा दुर्ग में नजरबन्द कर दिया। महाराजा इन अंग्रेजों से नहीं 
मिले थे और सुरक्षा की गारण्टी विषयक हुक्मनामा उनके कर्मचारियों ने ही 
अंग्रेजों को दिया था। दूसरे दिन महाराजा मर्दन सिंह ने कैप्टन गौर्डन से 
मुलाकात करने से इन्कार कर दिया और काफी फौज और तोपें लेकर ललितपुर 
चले गए। 15 जून को कैप्टन गौर्डन को उस कागज पर मसौरा में हस्ताक्षर 
करना पड़े जिसमें लिखा था कि उसने अपनी मर्जी से ही ललितपुर-चन्देरी का 
प्रशासन महाराजा को सौंप दिया है। इसके बाद इन अंग्रेजों को मसौरा से 
बानपुर भेज दिया गया जहाँ वे 16 जून को प्रातःकाल पहुँच गए। 17 जून को 
2 बजे दिन के इन लोगों को टीकमगढ़ भेजा गया और इनकी सुरक्षा के लिए 
बानपुर की सेना साथ गई थी। यह दल कुछ फासला ही तय कर पाया था कि 
कुछ बंदूकधारी सिपाहियों ने दल को रोका और कहा कि टीकमगढ़ के इलाके 
में यह योरूपियन प्रवेश नहीं कर सकते हैं ऐसे आदेश हैं। अब एक आदमी 
टीकमगढ़ भेजा गया कि वह इन लोगों के लिए प्रवेश करने का हुक्म लेकर 
लौटे। कुछ घण्टों के बाद हुक्मनामा आ गया कि अंग्रेज रियासत में प्रवेश कर 
सकते हैं | अंग्रेजों को टीकमगढ़ में नाबालिग महाराजा के शिक्षक प्रेमनारायण 
के यहाँ ठहराया गया क्योंकि इन्हीं के हस्तक्षेप से अंग्रेजों को टीकमगढ़ राज्य 
प्रवेश करने की आज्ञा मिली थी | अंग्रेज 2 जुलाई तक टीकमगढ़ में रुके रहे 
और मेजर पिंक ने (सागर में तैनात) के हुक्म के तहत शाहगढ़ सड़क मार्ग से 
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होते हुए यह लोग टीकमगढ़ से विदा हुए। 5 जून को यह दल शाहगढ़ पहुँचा 
जहाँ महाराजा बखतबली ने इनका स्वागत किया और उन्होंने कम्पनी सरकार 
से अपने दोस्ताना सम्बन्धों को दोहराया | यह दल शाहगढ़ से सागर कूच करने 
ही वाला था कि खबर आ गई कि सागर में विप्लव शुरू हो गया है और अब 
यह अंग्रेज सागर नहीं जा सकते हैं। तीन दिन बीते कि एक नई खबर आई कि 
विप्लवी शाहगढ़ आ रहे हैं। थोड़े समय के बाद विप्लवियों का रिसाला शाहगढ़ 
आ पहुँचा। अंग्रेजों को महाराजा के बाग में पहुँचाया गया। इस समय तक 
शाहगढ़ नरेश बखत अली जूदेव ने भी अंग्रेजी इलाकों पर आक्रमण किया जैसा 
कि महाराजा मर्दन सिंह जूदेव बानपुर क्षेत्र में कर रहे थे। इन दोनों शासकों के 
मध्य पत्र व्यवहार निरन्तर जारी रहा | अब कम्पनी सरकार के लिए दो विरोधी 
इस क्षेत्र में खड़े हो गए थे, एक थे महाराजा मर्दन सिंह और दूसरे थे महाराजा 
बखत बली। इन दोनों शासकों की विचित्र रणनीति थी, ये विद्रोहियों का नेतृत्व 
करते हुए भी अभी तक यह जाहिर कर रहे थे कि वे मित्र वर्ग के ही हैं। कैप्टन 
गौर्डन को यही प्रतिभासित कराया गया था कि इस क्षेत्र के शासक कम से कम 
उनके दुश्मन और प्राण ग्राहक नहीं हैं। वफादारी का यह नाटक जारी था और 
18 जुलाई को दिल्ली के सम्भावित खात्मे के जश्न की सलामी तोपों के द्वारा 
दी गई थी | अंग्रेजों से कह दिया गया कि वे कूच के लिए तैयार रहें। झाँसी के 
गजेटियर में (पृष्ठ 215) पर लिखा गया है कि इस क्षण से अंग्रेजों के प्रति उपेक्षा 
के व्यवहार का एक नया प्रकरण शुरू हो गया। 


शाहगढ़ में रुके इन बन्दी अंग्रेज अफसरान को अब उपेक्षा और 
अपमानजनक व्यवहार से ही दो चार होना पड़ा। इन अंग्रेजों को कूच करने का 
हुक्म दिया गया और एक सुरक्षादल दीवान लक्ष्मण सिंह (राजा के भाई) की 
अधीनता में इनके हमराह किया गया। इनको बेंत लगाने और फांसी चढ़ाने की 
धमकियाँ भी दी गईं | ठाकुर लक्ष्मण सिंह (नारहट वाले) जो विप्लव में शामिल 
हो चुके थे, प्रत्यक्षतया कैप्टन गौर्डन से मिलने उनके कैम्प में आए जो सागर 
के डिप्टी कमिश्नर मेजर वैस्टर्न का क्षेत्र था और दीवान लक्ष्मण सिंह से माफी 
माँगने और ज्यादा अच्छा व्यवहार करने के लिए कहा गया। लक्ष्मण सिंह ने बाद 
में बिनैका स्थित अंग्रेजी छावनी पर हमला किया जिसमें उसे बहुत जख्म लगे. 
और पराजय भी मिली | इसके बाद इन अंग्रेजों को पपीती (शाहगढ़ के 13 मील 
दक्षिण-पश्चिम) भेजकर गौशाला के बाड़े में हर तरह के अपमान झेलते हुए 
रहना पडा | 25 जुलाई को शाहगढ़ नरेश ने कैप्टन गौर्डन को तलब किया और 
बतलाया कि वे अब भी कम्पनी सरकार के वफादार हैं। इस वफादारी को कायम 
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रखने के लिए शर्त थी कि गढ़ाकोटा परगना और उनका तोपखाना वापस कर 
दिया जाए। महाराजा बखतबली ने अंग्रेजों को जो कष्ट उठाने पडे उसके लिए 
खेद व्यक्त किया। उन्होंने अंग्रेजों को आठ दिन की मौहलत दी ताकि गढ़ाकोटा 
क्षेत्र शाहगढ़ राज को लौटा दिया जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो वे ऐलानिया 
रूप से बगावत का झण्डा बुलन्द कर देंगे। कैप्टन गौर्डन ने शाहगढ़ नरेश को 
उनके द्वारा अंग्रेजों को सुरक्षा प्रदान करने विषयक प्रमाणपत्र भी पेश किया। 
27 जुलाई को यह अंग्रेज दल चला ही था कि दो मील चलने के बाद कुछ 
want ने आकर कहा कि महाराज ने वापस लौटने का हुक्म दिया है और 
हथियार वापस माँगे। पपीती पहुँचने पर महाराजा शाहगढ़ के सैनिक इस दल 
से बात करने पहुँचे। जब शाहगढ़ के कमाण्डर को यह मालूम पड़ा कि तीन 
wan} ने रास्ते में इस दल को रोका था तब उसने कहा कि वे लोग शाहगढ़ 
की सेना वाले नहीं थे और महाराज बखतबली ने उनको नहीं भेजा था। 
महाराजा को जब विशेष संदेशवाहक से यह सब मालूम पड़ा तो उन्होंने खामोशी 
धारण कर ली। 29 जुलाई को यह दल जंगल में स्थित Ror दुर्ग में भेजा 
गया | चूँकि सागर में स्थिति बिगड़ गई थी इस कारण महाराजा ने कहलाया कि 
उनका सागर पहुँचना संभव नहीं रहा है। अंग्रेज 12 सितम्बर सन्‌ 1857 ई. तक 
बरेठा में रहे, परन्तु उनसे साथ किया जाने वाला व्यवहार बद से बदतर होता 
गया। वे दो टपकने वाली छतों के नीचे ठहरे थे जिसमें बहुत कीचड़ थी। साथ 
ही साथ इन पर सख्त पहरा भी लगा दिया गया था। 


aa 
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महाराजा मर्दन सिह ने 
ललितपुर से वापस बानपुर आने पर 
जब स्थिति देखी तो = अली 
पर बरस पड़े। अल्ली भी age NI 
उसने निवेदन किया कि इन अग्रेजों 
को कैद करके रखने का हुक्म कहाँ 
दिया गया था और अगर ऐसा होता 
तो उसकी तामील की जाती। 


वे कपड़े तक नहीं बदल सकते थे और बिना पहरे के कहीं नहीं जा 
सकते थे। उनका भोजन बहुत रूखा-सूखा था। इन 15 अंग्रेज कैदियों की 
खुराक पर एक रुपया दो पैसा खर्च प्रतिदिन किया जा रहा था। 7 सितम्बर को 
मद्रास कमाण्ड का कर्नल मिलर दमोह तक आ धमका तो शाहगढ़ नरेश चौंके | 
उन्होंने कैप्टन गौर्डन को शाहगढ़ भेजते हुए यह भरोसा दिलाया कि सारे अंग्रेजों 
को जैसे भी हो सागर सुरक्षित भेजा जाने वाला है। 

अंग्रेजों ने अब तक जो नवाबी भारतीयों पर ठोकी थी उसी का उत्तर 
शाहगढ़ और बानपुर नरेशों ने उन्हें देना शुरू कर दिया था और अब ललितपुर 
(चंदेरी किला) महाराजा मर्दन सिंह के अधिकार में था। उनका सदर मुकाम अब 
ललितपुर कायम किया गया। छटी ग्वालियर रेजीमेण्ट के सिपाहियों से महाराजा 
का झगड़ा कैप्टन ए. सी. गोर्डन द्वारा छोडे गए खजाने के स्वामित्व पर हो गया | 
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महाराजा मर्दन सिंह ने इसमें से अपना हिस्सा तलब किया जिसे ग्वालियर सेना 
के अधिकारियों ने इंकार कर दिया। महाराजा मर्दन सिंह को यह बर्दाश्त नहीं 
हुआ और ग्वालियरी सेना पर उन्होंने हमला करके उस समय तक खदेड़ा जब 
तक कि वे बेतवा पार करके झांसी राज्य की सरहद में नहीं प्रवेश कर गए 
झांसी में इनका स्वागत महारानी लक्ष्मीबाई ने किया और तीन दिन तक इनकी 
आवभगत की। महाराजा मर्दन सिंह ने अपने क्षेत्र में सभी अंग्रेज भक्तों की 
जमकर खबर ली। 


ललितपुर स्थित सभी अंग्रेज अधिकारियों को दरबदर करने के साथ ही 
महाराजा मर्दन सिंह का विप्लवी अभियान बड़ी तेजी से शुरू हुआ। सिंधिया 
कन्टीनजेन्ट के सैनिकों को भी उन्होंने ललितपुर त्यागने पर इसलिए मजबूर 
कर दिया क्योंकि कम्पनी सरकार से बगावत करने वाले यह सिपाही महाराजा 
के प्रति आज्ञाकारी सिद्ध नहीं हुए थे और उन्हें झांसी में शरण लेनी पड़ी। जाहिर 
है कि हुक्म उद्ली करने वाले व्यक्तियों के लिए महाराजा के हृदय में कोई जगह 
नहीं थी। वे स्वयं अपनी योजनाओं के अनुसार सैन्य संचालन कर रहे थे। झाँसी 
गजेटियर (पृष्ठ 217) पर यह उल्लेख मिलता है कि योरुपियन तर्ज पर तोपखाने 
को आधुनिक बनाने के लिए उन्होंने तोप ढालने का कारखाना “विद एन 
एक्सीलेन्ट बोरिंग एपरेटस' बानपुर में कायम कर लिया था | सैनिक संगठन को 
कम से कम समय में अधिक से अधिक मारक क्षमता युक्त बनाने के लिए उन्होंने 
यह कदम उठाया था। 


उनकी कूटनीति से अंग्रेज अधिकारी बहुत देर में ही यह जान सके कि 
वे वास्तव में कम्पनी सरकार के प्रति वफादार नहीं हैं। 23 जून को बालाबेहट 
के दुर्ग पर मेजर गोसेन की जो छीछालेदर हुई थी उसकी खबर देर में सागर 
तक पहुँची तथा महाराजा के पराक्रम की सफलता यह थी कि मेजर गोसेन की 
सेना ने बगावत कर दी थी। यह मेजर सागर जिले की उत्तरी सीमा पर बलवा 
दबाने के लिए ही पहुँचा था, जहाँ महाराजा बानपुर की सीमाएं स्थित थी | 
महाराजा मर्दन सिंह ने 7 और 8 जुलाई को खिमलासा और कोरई परगनों को 
जीत लिया। उनके साथ 1200 सिपाही थे और उन्होंने नरावली के पास एक 
सैनिक महत्व के ठिकाने को जीत लिया, जहाँ से सागर कुल दो मील की दूरी 
पर था और इस तरह महाराजा ने सागर स्थित अंग्रेजी प्रशासन एवम्‌ सैनिक 
कमाण्ड के लिए भारी खतरा पैदा कर दिया जहाँ सागर केन्टूनमेण्ट स्थित था | 
अंग्रेजी सेना मुकाबले के लिए बढ़ी पर बानपुर की सेनाओं ने पीछे लौटने की 
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| रणनीति अपनाई 17 सितम्बर को भी सागर पर आक्रमण करने की कोशिश 
L हुई। यह वही काल था जब झाँसी की महारानी ओरछा की सेना के आक्रमण 
| से जूझ रही थीं । चूँकि सागर में कम्पनी का शासन अभी समाप्त नहीं हुआ था, 
| इसलिए जबलपुर के कमिश्नर ने तीन जुलाई के पत्र में महाराजा मर्दन सिंह को 
सागर क्षेत्र में विद्रोह की आशंका देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री हिनकिन के 
कमाण्ड में फौज भेजने का उल्लेख करते हुए कहा कि महाराजा हिनकिन साहब 
की इस काम में मदद करें और सुझाव दिया कि चन्देरी क्षेत्र से किसी भी 
A विप्लवी को सागर न जाने दें। श्री वासुदेव गोस्वामी के ग्रंथ “विद्रोही बानपुर” 
(पृष्ठ 49) के अनुसार महाराजा को यह पता चल गया कि सागर जबलपुर के 
अंग्रेजों को उनकी रणनीति की वास्तविकता का पता नहीं चल पाया है। 
जबलपुर के कमिश्नर अर्सकाइन ने 6 जुलाई को फिर महाराजा के पत्र के प्रति 
उत्तर में लिखा कि अंग्रेजों के प्रति दया के लिए कम्पनी सरकार कृतज्ञ है। 


इसी खत में महाराजा से कहा गया था कि चन्देरी के इलाके में मौजूद 
विद्रोहियों को बन्दी बनाकर लूट के माल सहित उन्हें कम्पनी सरकार के हवाले 
कर दें। कम्पनी प्रशासन को मेजर गोसेन के हवाले से जब यह पता चला कि 
उसकी पराजय और कम्पनी सेना में विद्रोह भड़काने का कार्य महाराजा मर्दन 
सिंह के निर्देशन में हुआ तथा 10 जुलाई सन्‌ 1857 ई. को अर्सकाइन ने खत 
भेजकर कहा कि चन्देरी ललितपुर का शासन प्रबन्ध उनसे छीना जा रहा है और 
हुक्म दिया गया कि बिना अंग्रेज सरकार की आज्ञा के वे अपनी सेनाएं बानपुर 
क्षेत्र से न भेजें। 

जैसे ही यह खत उनको मिला, उन्होंने चन्देरी पर कब्जा करके वहाँ 
जितने अंग्रेज थे सबको गिरफ्तार कर लिया | उन्होंने चन्देरी को भी स्वतंत्र 
घोषित कर दिया। झाँसी गजेटियर (पृष्ठ 214, 215) में ललितपुर के अंग्रेज 
अधिकारियों का मुख्यालय से सम्बन्ध विच्छेद किए जाने की बाबत लिखा जा 
चुका है परन्तु अन्तरंग घटना का हाल जरा दूसरा ही है। महाराजा मर्दन सिंह 
के अत्यन्त विश्वासपात्र अधिकारियों में दीवान पण्डित दुलारेलाल मसौरा वाले, 
बख्शी बहादुर, रैयाराव साहब और पण्डित वासुदेव गोस्वामी के पूर्वज थे, जो 
गम्भीर मामलों में महाराजा को सलाह दिया करते थे। हमारे पारिवारिक 
| संस्मरणों के मुताबिक अंग्रेज को टीकमगढ़ पहुँचाने में संशयात्मक एवम्‌ विवादास्पद 
कारगुजारी “अल्ली” नामक एक कर्मचारी ने की थी, जो महाराजा के मुतफर्रिक 
और खासगत कार्यों के लिए नौकर रक्‍खा गया था, वैसे उसका नाम मुहम्मद 


—— 
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अली था जिसे परदादा साहब “अल्ली” के नाम से सम्बोधित करते थे। जो भी 
अंग्रेज अफसर ललितपुर से भागकर मसौरा दुर्ग और फिर बानपुर तथा वहाँ से 
टीकमगढ़ पहुँचे थे उनमें से डॉ. ओ. ब्रियन से महाराज खूब परिचित थे | कैप्टन 
ए. सी. गौर्डन जब विलायत से ललितपुर आया तो दो दिन बाद 8 जून सन्‌ 
1857 ई. को महाराजा के हुजूर में पेश हुआ था, बाकी लोगों से महाराजा का 
व्यक्तिगत परिचय नहीं था। यह अंग्रेज सागर पहुँचना चाह रहे थे। चूँकि 
महाराजा इन्हें पूर्ण सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हो गए थे, इसलिए वे इन सभी 
अंग्रेजों को बानपुर राजधानी दुर्ग में भेजने का हुक्म देकर 13 जून को ललितपुर 
कूच कर गए | 14 जून को बानपुर के सिपाही इनको लेकर चले और कल्याणपुर 
में ठहरते हुए बानपुर पहुँचे | राजकुमार महीपत जू ने इनके भोजन-विश्राम का 
प्रबन्ध किया। इन्हीं में लेफ्टीनेन्ट अरविन अपने परिवार के साथ था। अतः 
इसकी पत्नी-बच्चों को रनिवास में स्नेह दिया गया और बच्चों को भेंट खिलौने 
उपलब्ध कराए गए थे। मुहम्मद अली उर्फ अल्ली चूँकि काफी मुँह लगा 
अहलकार था और ललितपुर सरकारी काम से जाता आता रहता था अतः यह 
अपनी बीमारी का सफल इलाज डॉ. ओ. ब्रियन से कराया करता था और उनसे 
उपकृत भी था। जब डॉक्टर ओ. ब्रियन बानपुर पहुँचा तो अल्ली ने अपने प्रति 
किए गए उपकारों का बदला देन की सोची | वह वक्त बहुत खतरनाक सूरत 
अख्तियार कर चुका था। अतः डॉ. ब्रियन ने मुहम्मद अली से सागर पहुँचाने की 
युक्ति करने की प्रार्थना की | 16 जून की रात को मुहम्मद अली ने डॉ. ओ. ब्रियन 
तथा अन्य अंग्रेजों को बानपुर दुर्ग से निकालकर वहाँ से 6 मील दूर टीकमगढ़ 
पहुँचाने का काम पूरा कर दिया। अब बानपुर में एम. ए. स्काट, उसकी पत्नी, 
उसकी भाभी एवम्‌ एल. मेरियर्स रह गए थे। स्काट जब ललितपुर से भाग रहा 
था तो उसे बागियों ने गोली से घायल कर दिया था। उसका घोड़ा और ऊंटनी 
ले ली थी। स्काट चलने-फिरने से मुहताज था | इलाज के लिए बानपुर में उसे 
दूसरी जगह रक्खा था | डॉ. ब्रियन के बानपुर से चले आने का पता स्काट को 
देर से लगा | मेरियर्स भी 18 जून को बानपुर से निकल गया। महाराजा मर्दन 
सिंह ने ललितपुर से वापस बानपुर आने पर जब स्थिति देखी तो मुहम्मद अली 
पर बरस US | अल्ली भी चतुर था। उसने निवेदन किया कि इन अंग्रेजों को कैद 
करके रखने का हुक्म कहाँ दिया गया था और अगर ऐसा होता तो 
उसकी तामील की जाती| महाराजा चूँकि बहुत व्यस्त थे अतः इस मसले 
पर उन्होंने अपना सन्तुलन खोना उचित नहीं समझा। वे इतने दयावान भी 
थे कि घायल स्काट को देखने गए। उसकी चिकित्सा और खुराक 
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के लिए धनराशि स्वीकृत करके स्काट से कहा कि ठीक हो जाने पर वह जहाँ 
जाना चाहता है भेज दिया जाएगा | बाकी अंग्रेज जो टीकमगढ़ निकल गए थे 
उनके बारे में महाराजा शाहगढ़ को अवगत करा दिया गया | महाराजा ने सागर 
रोड पर तैनात अपनी फौज को भी सतर्क कर दिया। अल्ली ने डरकर बानपुर 
छोड दी और फिर वापस नहीं आया। 


अली मोहम्मद चूँकि अंग्रेजों की गैर जरूरी मदद कर चुका था और 
महाराजा के कोप से अभी तक बचा हुआ था अतः वह भी टीकमगढ़ चला गया | 
2 जुलाई को उन अंग्रेजों ने मुहम्मद अली के साथ टीकमगढ़ से सागर के लिए 
प्रस्थान किया | परन्तु मार्ग में,शाहगढ नरेश ने उन्हें अपने अधिकार में ले लिया 
और नजरबन्दी में रखवाया जो कि अघोषित थी। एम. ए. स्काट को ठीक होने 
में तीन माह लगे। एम. ए. स्काट का भाई आर. स्काट चूँकि समथर में शरण पा 
गया था अतः एम. ए. स्काट उसकी पत्नी और भाभी को महाराजा मर्दन सिंह 
ने समथर अपनी फौज की सुरक्षा में पहुँचवा दिया । महाराजा मर्दन सिंह का 
स्काट परिवार के प्रति सदय व्यवहार देखकर शाहगढ नरेश ने भी अंग्रेजों के 
प्रति दयापूर्ण रुख अख्तियार कर लिया। इस प्रकरण का जिक्र श्री वासुदेव 
गोस्वामी जी ने अपनी किताब में किया है। यह किस्से मैं अपने दादा जी (जनाब 
शिव प्रसाद साहब, ज्येष्ठ पुत्र बख्शी रैया राव साहब) से बचपन में सुन चुका था 
और अपनी स्मृति में संजोए रहा जिसे श्री गोस्वामी जी के विवरण के परिप्रेक्ष्य 
में पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। 


aze 
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बानपुर की सेना में इस समय 
बंगाल और जबलपुर की अंग्रेजी सेनाओं 
से बगावत करके आने वाले प्रशिक्षित 
सैनिकों और सेनानायकों का अच्छा 
जयाव हो चुका था तथा बहुत हद 
तक कम्पनी की सेनाओं का उन्हीं की 
रणनीति पर मुकाबला करने का बहुत 
माकूल प्रबन्ध स्वतः हो गया था। 


झाँसी गजेटियर (पृष्ठ-217) में शाहगढ़ नरेश के रुख परिवर्तन पर 
यह टिप्पणी मिलती है। “ही सेन्ट फार कैप्टन गौर्डन टू शाहगढ़, स्टेटेड दैड ही 
हैड मेड अप हिज माइन्ड टू सेन्ड द होल पार्टी इन टू सागर इन सेफ्टी |” 
महाराजा शाहगढ़ ने इन अंग्रेजों से जो हथियार छीन लिए गए थे उसकी 
क्षतिपूर्ति हेतु दो सौ रुपये प्रदान किए और 12 सितम्बर को ललितपुर के अंग्रेज 
अफसरों ने बरेण दुर्ग से कूच करके दो दिन बाद सागर पहुँचकर चैन की सांस 
ली। इस प्रकरण से यह तो ज़ाहिर ही हो जाता है कि युद्ध के दौरान भी 
इन्सानियत और दया का रुख अपनाया जाना कोई अनहोनी बात नहीं है, जिसे 
भारतीय शासक अनुपालित कर रहे थे | परन्तु खेद यही है कि जब अंग्रेज सन्‌ 
1857-58 ई. का युद्ध जीत गए तो उन्होंने जिस निर्दयता से झांसी और बानपुर 
की जायदाद और जनता का सत्यानाश किया उसकी मिसाल नहीं मिलती तथा 
वे भूल गए कि जब वे शाहगढ, बानपुर नरेशों के संरक्षण में थे और उन्हें कत्ल 
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किया जा सकता था तब भी उनके साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं किया गया था 
जितना अंग्रेजों ने अपनी विजय के बाद झांसी, बानपुर, शाहगढ़ और बांदा की 
जनता के साथ लेने की भावना से किया। महाराजा मर्दन सिंह और महाराजा 
बखतबली आपस में सम्पर्क रखते हुए थे। 20 जुलाई सन्‌ 1857 ई.को शाहगढ़ 
नरेश बखतबली ने महाराजा मर्दन सिंह को सागर पर आक्रमण करने का न्यौता 
दिया और कहा कि वे भी वहीं पहुँच रहे हैं। यह खत महाराजा मर्दन सिंह को 
22 जुलाई को उनके खुरई कैम्प में मिला | उन दिनों बानपुर महाराजा की फौज 
भी खुरई के दुर्ग में छावनी डाले हुए थी। 1300 सिपाहियों के साथ महाराजा 
मर्दन सिंह नरियावली (सागर बीना रेल का पहला स्टेशन) पहुँचे | यहाँ से सागर 
12 मील रह जाता है और 25 जुलाई को उन्होने 
सागर पर हमला किया। 20 जुलाई को शाहगढ़ नरेश बखतबली ने कूच 
किया 21 जुलाई को सागर की ३1वीं पल्टन से युद्ध में असफल होकर 
वे शाहगढ़ वापस आए लेकिन फिर दूसरे आक्रमण में महाराजा बखतबली 
ने बिनैका दुर्ग जीता और गढ़ाकोटा पर भी स्वतंत्रता की ध्वजा फहरा 
दी। आमापानी के नवाब ने भी राहतगढ़ पर कब्जा कर लिया। सागर का 
किला जहाँ अंग्रेज सुरक्षा के लिए ठहरे हुए थे अब उन्हीं के लिए कारागार 
बन गया था। हालात यह थी कि कोई रसद या अन्य सामग्री किले में नहीं 
पहुँच पा रही थी। यदि कोई ऐसा करते पकड़ा जाता तो उसको अंग-भंग 
करने में विप्लवी देर न करते थे। सागर में ब्रिगेडियर सेज और महाराजा 
बानपुर की सेनाओं में युद्ध हुआ पर दोनों पक्षों में हार-जीत का फैसला 
नहीं हुआ। 

महाराजा मर्दन सिंह ने सागर के अंग्रेजी क्षेत्र पर प्रभावशाली आक्रमण 
किया था लेकिन युद्ध क्षेत्र की वास्तविक स्थिति यह थी कि एक ओर छोटे-छोटे 
भू-भाग के शासक अलग-अलग होकर कम्पनी सेना के विरूद्ध खड़े हो गए थे 
तो दूसरी ओर अधिकांश भारत को अपने प्रशासन में लेकर कम्पनी सरकार 
गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया के नाम से एकजुट होकर इनका दमन करने के लिए 
अत्यन्त प्रशिक्षित और अनुशासनबद्ध उस सेना का आश्रय लेने में सफल हो 
चुकी थी जिसमें चन्द यूरोपीय कुशल सेनाधिकारियों के नेतृत्व में भारतीय 
सिपाहियों के रूप में शामिल हो चुके थे। अंग्रेज भारतीयों को भारतीयों के 
विरूद्ध लड़ाने में सफल हो रहे थे। 


मर्दन सिंह जूदेव ने सागर कैन्टूमेंट में वांछित सफलता न पा सकने 
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पर इस क्षेत्र के सिविल इलाकों में अपनी बढ़त बनाने का निर्णय लेकर अपने 
कदम आगे बढ़ाए। इस समय कम्पनी सेना डिफेन्सिव रुख ग्रहण करने पर 
मजबूर थी और विप्लवी सेना आक्रामक रुख से कार्यरत थी। बानपुर नरेश ने 
सागर के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करके अंग्रेजी प्रशासन व्यवस्था को क्षति 
पहुँचाकर अपना सिविल और पुलिस अमला तैनात करना शुरू किया। कम्पनी 
के सिपाही या तो फिलहाल भाग गए थे या विप्लवी दल में शामिल हो चुके थे | 
खिमलास दुर्ग पर भी हमला किया गया। कम्पनी सरकार के पुलिस स्टेशनों पर 
अब महाराजा का अमला तैनात किया जा चुका था। श्री बख्त बली महाराजा 
शाहगढ़ ने मालथौन और गढ़ाकोटा जीत लिया जबकि बिनैका दुर्ग वे पहले ही 
अपने कब्जे में ले चुके थे। सागर युद्ध में महाराजा मर्दन सिंह का कर्नल डैलेल 
से मोर्चा हुआ। वह 42वीं पलटन लेकर मोर्चे पर आया। उसके पास कम्पनी 
के सैनिकों के अलावा कस्टम विभाग के 200 सिपाही थे जिन्हे पूर्ण 
रूपेण सैनिक नहीं कहा जा सकता है। कर्नल डिलेल की तोपों ने 
भयंकर गोलाबारी की, महाराजा मर्दन सिंह को काफी क्षति उठानी पड़ी 
और वे पीछे हटने पर मजबूर हुए। कम्पनी के पास विलायती की बनी 
अत्यन्त आधुनिक तोपें थी तथा गोलीबारी के लिए अच्छी मारक क्षमता से युक्त 
सामग्री होने से जब प्रशिक्षित रण विद्या विशारद अंग्रेज सेना नायकों के 
नेतृत्व में गोलाबारी हुई तब इन तमाम युद्ध सम्बन्धी क्षमताओं के अभाव 
में महाराजा को अपना मोर्चा पीछे हटाना पड़ा और यही ठीक भी था। एक 
तरफ था प्रशिक्षण, उन्नत हथियार तो दूसरी ओर करो या मरो का हौसला 
पूर्ण निर्णय। कर्नल डैलेल ने महाराजा की सेनाओं का पीछा किया। इस 
युद्ध में महाराजा मर्दन सिंह जूदेव ने जिस रणनीति के तहत अपना मोर्चा 
पीछे हटाकर अंग्रेजों को पीछा करने के लिए उकसाया था, इसी ने कर्नल 
डेलेल को करारी मात देने के आसार प्रस्तुत कर दिए। श्री वासुदेव गोस्वामी 
ने अपने ग्रंथ में (पृष्ठ 58) लिखा है कि “कर्नल डैलेल आक्रमण का 
सामना न कर सका, उसने अपनी सेना को लौटाने की आज्ञा दी। राजा के 
घुड़सवारों ने अंग्रजी सेना का पीछा किया। उसकी भारी क्षति हुई और असंख्य 
सैनिक नष्ट हुए। सेनानायक कर्नल डैलेल भी मारा गया। लेफ्टीनेंट प्रायर 
घायल हुआ |” 


युद्ध विशारदों के लिए नरियावली का यह युद्ध विशेष रूप से अध्ययन 
करने का प्रकरण है जब उन्नत हथियारों और उन्नत प्रशिक्षण युद्ध कम्पनी सेना 
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ने पहले महाराजा को हटाकर उनका पीछा किया तो बानपुर नरेश की सेना के 
घुड़सवारों ने कर्नल डैलेल और उसकी सेना का सफाया कर दिया। इस युद्ध 
का एक नतीजा यह भी सामने आया कि केवल उन्नत हथियार और प्रशिक्षण की 
दम पर युद्ध में पासे नहीं पलटते हैं, असली बात है अदम्य साहस और सही 
मौके पर जूझने की शक्ति, जो कि महाराजा मर्दन सिंह में और उनके नेतृत्व में 
युद्धरत सैनिकों की असली पूँजी थी। वक्त की बात है कि नरियावली युद्ध के 
दौरान जबलपुर की 52वीं पल्टन भी विप्लवियों के साथ आ गई। दमोह और 
रेहली पर हमला हुआ जिसे पन्ना नरेश की सेना (कम्पनी सरकार की मदद के 
लिए आने पर) के सहयोग से 52वीं पलटन के विप्लवी सैनिकों को मोर्चा 
छोड़ना चाहा। इन लोगों ने महाराजा बखतबली की सैनिक सहायता से 
सागर के पास स्थित aa पर मोर्चा लगाया पर असफल रहने पर 52वीं 
पलटन के विद्रोही सैनिकों ने शाहगढ़ और बानपुर नरेशों की सेना में शामिल 
होकर युद्ध जारी रखने का फैसला किया। इस नए समीकरण से महाराजा मर्दन 
सिंह ने भापेल जीत लिया। इतिहास अपने अलिखित युद्ध विवरणों के पन्ने तेजी 
से पलटता जा रहा था। 15 सितम्बर 1857 को कम्पनी सेना ने भापेल में 
महाराजा मर्दन सिंह पर हमला किया। महाराजा मर्दन सिंह ने असाधारण युद्ध 
कौशल का मुजाहरा करके नरियावली युद्ध में अपनाई गई शैली को फिर 
दोहराया और अपनी घुड़सवार पलटन के बहुत तेज और जुझारू आक्रमण से 
अंग्रेजी तोपखाने को तहस-नहस करके आर्टिलरी के कमाण्डर को मौत के 
घाट उतार दिया। सात कम्पनी सैनिक मारे गए, चार घायल हुए और शेष 
जान बचाकर भाग गए। महाराजा मर्दन सिंह की सेना को कोई क्षति नहीं 
उठानी पड़ी। 


महाराजा मर्दन सिंह की सेनाओं के कारनामों से कम्पनी सरकार थर्राने 
लगी थी। बानपुर की सेना में इस समय बंगाल और जबलपुर की अंग्रेजी 
सेनाओं से बगावत करके आने वाले प्रशिक्षित सैनिकों और सेनानायकों का 
अच्छा जमाव हो चुका था तथा बहुत हद तक कम्पनी की सेनाओं का उन्हीं की 
रणनीति पर मुकाबला करने का बहुत माकूल प्रबंध स्वतः हो गया था। भारत 
आज भी विदेशी सैनिकों के अघोषित युद्धों से जूझ रहा है। इसी संदर्भ में गत 
सदी में लड़े गए युद्ध के इतिहास और संस्मरणों को याद रखना बहुत जरूरी 
हे कि किस तरह विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भारतीय विप्लवी सैनिकों ने 
मोर्चा लिया तथा जीते भी और हारे भी। कारगिल और सियाचीन जैसे रणस्थलों 
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में जो कछ भारतीय सेना ने कर दिखाया, उसी रणनीति की झलक महाराजा 
मर्दन सिंह, बखतबली और महारानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल में देखी जा 
सकती है। बहरहाल भारत के बुंदेलखण्ड स्थित झांसी, ललितपुर सागर क्षेत्र में 
दक्षिणी भाग पर महाराजा मर्दन सिंह और बखतबली महाराज का दबदबा कायम 
था और उत्तर में झांसी राज्य की बागडोर महारानी लक्ष्मीबाई के हाथ में थी। 
बुंदेलखण्ड के बाकी सारे नरेश कम्पनी सरकार के भक्त बने हुए उनकी वित्तीय 
और सैनिक सहायता कर रहे थे। अरबों रुपयों की वित्तीय सम्पदा से लैस 
कम्पनी सरकार ने मध्य भारत के विप्लव को दबाने के लिए एक बिल्कुल नई 
सेना खडी करने की त्वरित पहल की जिसका नेतृत्व जनरल हयूरोज को सौंपा 
गया | इसका नाम सेन्ट्रल इण्डिया फील्ड फोर्स रखा गया | हयूरोज के साथ सर 
राबर्ट हैमिल्टन और जनरल बर्न भी (इसी सेना के साथ) बम्बई से उत्तर भारत 
की ओर कूच कर रहे थे। बंगाल से जनरल कालिन कैम्पबैल लखनऊ की ओर 
बढ़ रहा था। निशाना था उत्तर भारत के समस्त विप्लवी क्षेत्रों का दमन और 
अंग्रेजी राज की पुनः स्थापना युद्ध के सम्बन्ध में जनरल बर्न ने अपनी डायरी 
को क्रमबद्ध ढंग से लिखकर पूरे हालात “क्लाइड एण्ड स्ट्रेथ नाइरन” नामक 
किताब में सन्‌ 1891 ई. में प्रकाशित कराए जिसे क्लेरिनडान प्रेस आक्सफोर्ड 
ने छापा और लेखक हैं ओविन टयूडर बर्न। यह दस्तावेज मुझे सन्‌ 1962 ई. 
में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के जनरल हरसी के घर से लखीमपुर-खीरी (उ. प्र.) 
में पढ़ने को मिली थी। जनरल हरसी को इस जिले में बहुत बड़ी जागीर दी गई 
थी, जिसका अन्तिम वंशज मिस्टर हरसी (अंग्रेज) अकेला अपनी विक्टोरियन 
स्टाइल की कोठी में (हरसी साहब का बंगला-खीरी) रहा करता था | सन्‌ 1857 
ई. की गतिविधियों को समझने के लिए इस दस्तावेज का अध्ययन बहुत 
जरूरी है जिसमें महाराजा मर्दन सिंह, महाराजा बखतबली और महारानी 
लक्ष्मीबाई की युद्ध सम्बन्धी गतिविधियों का सटीक वर्णन है। यह दस्तावेज 
अप्राप्य E | 


महाराजा मर्दन सिंह की अंग्रेजी सेना से सीधी टक्कर होने की प्रबल 
सम्भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में सेण्ट्रल इण्डिया फील्ड फोर्स और उसके अधिनायक 
जनरल ह्यूरोज की बढ़त पर संक्षेप में दृष्टि डालना बहुत जरूरी है | इस विषय 
zi विस्तृत वर्णन की जानकारी मेरे लेख “महारानी लक्ष्मीबाई का स्वतंत्रता 
संग्राम” (जनरल बर्न की डायरी से) साप्ताहिक अर्थयुग सम्पादक श्री ओम 
प्रकाश रिछारिया भू. पू. मंत्री उ. प्र. झांसी महोत्सव पत्रिका वर्ष 1995 तथा राष्ट्र 
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गौरव पत्रिका (छतरपुर) बुंदेलखण्ड का स्वतंत्रता संग्राम वर्ष 95-96 
(पृष्ठ 61-75) से सुधी पाठक प्राप्त कर सकते हैं। जनरल बर्न ने लिखा है कि 
“नेवर वाज देयर एन आर्मी इक्वल टू सेण्ट्रल इण्डिया फील्ड फोर्स इन फाइंटिंग 
आर डिसीप्लिन |” मेरा यह मानना है कि यदि इस सेना की कमान जनरल 
ह्यूरोज के हाथ में न होती तो नतीजे अंग्रेजों के पक्ष में न जाते और यदि जाते 
भी तो बहुत लम्बे युद्ध के पश्चात्‌। 


"TES a 
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राहतगढ़ शहर पर हयूरोज ने 
26 जनवरी 1858 को कब्जा कर लिया 
और भयंकर गोलाबारी करके 28 
जनवरी की रात को किले की प्राचीरों 
को बहुत हानी पहुँचाई। वीर पठानों 
को दुर्ग खाली करना पड़ा। 


महाराजा मर्दन सिंह की रणनीति भी लगभग कम्पनी सेना की भाँति ही 
थी | जनरल बर्न के अनुसार कम्पनी सेना की रणनीति थी कि जब दुश्मन सामने 
हो तो सीधा चार्ज किया जाए और उसे स्थिर न रहने दो, जब पार्श्व में होतो 
उसके पलायन का मार्ग अवरूद्ध कर दो और यदि भागे तो उसके पलायन के 
समय जमकर पीछा किया जाये। महाराजा मर्दन सिंह ने यही रणनीति अपना 
रखी थी जैसा कि नरियावली युद्ध प्रकरण से विदित होता है। वे जन्मजात 
सैनिक थे और उन्हें काफी हद तक उन उसूलों की जानकारी थी जो मिलिट्री 
अकादमियों से पढ़कर आने वाले अफसरान जानते हैं | महाराजा शिवाजी और 
महाराजा छत्रसाल इसकी सर्वश्रेष्ठ मिसालें हैं । ह्यूरोज 19 सितम्बर सन्‌ 1857 
ई. को जहाज से बम्बई आया और उसे हुक्म मिला था कि वह मध्य भारत होता 
हुआ कालपी की ओर कूच करे। यह दो बिग्रेड की सेना थी जिसकी कमान 
ब्रिगेडियर स्टीवर्ट और ब्रिगेडियर स्टीयूअर्ट के पास थी जो कि 14वीं ड्रेगून्स से 
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सम्बन्धित Y | इसमें 4500 जवान थे और चार रेजीमेण्ट भारतीय fares की 
भी थीं। हयूरोज को रसद आपूर्ति तथा माल ढोने वाले अमले को तैयार रखने 
की समस्या थी। मध्य भारत का सारा युद्ध क्षेत्र घने जंगलों, नदी, नालों, मरकों 
वाला ही था। वह जानता था कि नर्मदा पार करने पर उसे स्थानीय ग्रामां स 
रसद घोड़ों के लिए घास और गोला वारूद प्राप्त करना बेहद कठिन होगा i | 
तभी वह भारी भरकम सेना लेकर नहीं चला| जनरल बर्न का कथन है दि 
ह्यूरोज के पास जो संसाधन थे वे उस कार्य को आपूर्ति के लिए सर्व 
> अनुपयुक्त थे, जिसके लिये उसकी नियुक्ति की गयी थी | ह्यूरोज ने भारत 
सरकार से बागियों को दबाने और सजा देने के साथ विजित क्षेत्र मेँ शा 
व्यवस्था कायम करते जाने के अधिकार भी प्राप्त कर लिये थे | जनरल 
ने जब अपना सैनिक मिशन पूरा किया तो जनरल बर्न की टिप्पणी 
माह में स्यूराज ने 1085 मील यात्रा की तमाम नदियाँ पार कीं, 150 लोपों क 
विषम स्थलों से निकालते हुए युद्ध क्षेत्र में लाने में सफल रहा | उसने एक खाई 
से सुरक्षित छावनी जीती, दो शहर पनाहयुक्त नगर जीते और दो विशाल दुर्ग 
फतह किये। उसने 16 भयंकर लड़ाईयाँ जीतीं। बीस किले अधिकार में लिये | 
उसकी प्रशस्ति में यह भी कहा गया कि (जिसका संदर्भ महाराजा मर्दन सिंह 
और महारानी लक्ष्मीबाई से जुडता है |) कि “नेवर ससटेण्ड ए चेक अगेन्स्ट द 
मोस्ट वार लाइक एण्ड डिटरमिन्ड ऐनिमी लेड बाई मोस्ट केपेबिल कमान्ड 
देयर ट बी फाउण्ड इन एनी पार्ट आफ इण्डिया |” यह थे उद्गार महाराजा 
मर्दन सिंह और वीर श्रेष्ठ महारानी लक्ष्मीबाई की युद्ध क्षमता के संदर्भ में जिन्हें 
अर्ल आफ डरबी ने हाउस आफ कामन्स में अपने भाषण दिनांक 19 अप्रैल. सन्‌ 
| 1859 ई. में व्यक्त किया था | 


a जनरल ह्यूरोज के कूच का समाचार जासूसों द्वारा महाराज मर्दन सिह 
को मिल चुका था। अफसोस की बात यही है कि स्वतंत्रता आन्दोलन के SS 
वृक्ष की जिस डाल पर बानपुर नरेश का आशियाना था बिजली उसो पर गिरने | 
वाली थी | 6 जनवरी, सन्‌ 1857 ई. को इन्दौर से ह्यूरोज ने सागर की तरफ 
कूच किया। 24 जनवरी से राहतगढ़ दुर्ग जीतना शुरू हुआ । उसकी सेना का 
एक ब्रिगेड महू छावनी से चन्देरी की तरफ चल पडा | राहतगढ़ दुर्ग को नवाड 

- आभा पानी ने महाराज के कहने से जीत लिया था। 28 जनवरी को महाराजा 
मर्दन सिंह बडे ठाट-बाट से झण्डा फहराते, (चारण लोग युद्ध गान गाते 
युद्ध में कूद पड़े। सी काये और मालेसन के इतिहास हिस्ट्री आफ इण्डिया 
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म्यूटिनी 1857-58 भाग (5) में लिखा है कि “ही (राजा a बानपुर) केम आन 
विद ग्रेट बोल्डनैस, हिज स्टैण्डर्ड फ्लाइंग एण्ड हिज मैन सिंगिंग देयर नेशनल 
हिम्स |” राहतगढ़ युद्ध अंग्रेजों के पक्ष में गया | महाराजा मर्दन सिंह का उद्देश्य 
किले में घिरे स्वतंत्रता प्रेमियों को बचाना था। यह काम उन्होंने पूरा किया और 
जंगलों में छापामार युद्ध के लिए अपनी सेना को ले गये। आभा पानी का नवाब 
गिरफ्तार हुआ और जनरल ह्यूरोज ने उसे मरवा डाला | राहतगढ़ के किले से 
सुरक्षित सैनिकों ने महाराज मर्दन सिंह के पास बरौदिया पहुँचने का प्लान 
बनाया | आभा पानी का नवाब महाराजा का मित्र था और ह्यूरोज का उसे मरवा 
डालना सुनकर वे क्रोध से उबल पडे| उन्होंने हुक्म दे दिया कि जो भी अंग्रेज 
बाल, वृद्ध, युवा स्त्री, पुरुष सामने आये उसे मारकर नवाब के कत्ल का सीधा 
हिसाब चुकाया जाये। 30 जनवरी सन्‌ 1858 ई. को जनरल हयूरोज ने 
बारोदिया डांग मोर्चे पर हमला कर दिया जहाँ बानपुर नरेश ने बड़ी युक्ति से 
मोर्चा लगाया था। 


कम्पनी की सेनाओं द्वारा दिल्ली और अवध पर पुनः विजय प्राप्त कर 
लेने के बाद अंग्रेजों के समक्ष सेण्ट्रल इण्डिया में फैल गए विप्लव को खत्म 
करने का एक मात्र उद्देश्य था। सेण्ट्रल इण्डिया में नर्मदा के उत्तरी भाग में 
महाराजा मर्दन सिंह ने अपने एकमात्र सहयोगी शाहगढ़ नरेश बख्तबली के साथ 
अंग्रेजी अमल को जड़ मूल से खत्म करने का प्रण कर रखा था | चूँकि जनरल 
ह्यूरोज सीधा विलायत से भारत आया था और उसके पास न तो इस क्षेत्र के 
नक्शे थे और न भौगोलिक स्थिति की पर्याप्त जानकारी, इसी हेतु सर रोबर्ट 
हैमिल्टन जो मध्य भारत में गवर्नर जनरल को एजेण्ट बनाकर इन्दौर में तैनात 
किया जा चुका था, को भी सहयोग देने हेतु ह्यूरोज के साथ लगा दिया गया | 
उसी ने ह्यूरोज के सैनिक अभियान की रूपरेखा तैयार की और वही सेण्ट्रल 
इण्डिया फील्ड फोर्स के साथ चलने वाला राजनीतिक अधिकारी भी नियुक्त 
किया गया। सर राबर्ट हैमिल्टन को शाहगढ़, बानपुर, झांसी के पूरे हालात 
मालूम थे। हैमिल्टन की योजना के तहत इस सेना का एक भाग बम्बई से कूच 
करके महू में केन्द्रीय छावनी बनाएगा तथा दूसरी सेना मद्रास से कूच करके 
जबलपुर में अपना आधार शिविर स्थापित करेगी | इस अभियान के तहत कालपी 
और बांदा तक का क्षेत्र विप्लवियों से खाली कराया जायेगा | जनरल ह्यूरोज की 
खास ड्यूटी थी कि वह महू छावनी वाली सेना का संचालन करते हुये झाँसी 
फतह करेगा। जबलपुर छावनी वाली सेना जिसकी कमान ब्रिगेडियर जनरल 
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व्हिट लाक सम्हाले था | वह बांदा क्षेत्र फतेह करती हुई आगे बढेगी | दो ब्रिगेडों 
पर आधारित ह्यूरोज की सेना में इन्फेन्ट्री, केवेलरी और तोपखाना शामिल था। 
इन दोनों जनरलों को संयुक्त रूप से अभियान में भाग लेना था। मगर जनरल 

l व्हिट लाक जबलपुर पहुंच भी न पाया था कि दिसम्बर 1857 ई. में क्रिसमस के 
मौके पर वह महू (इन्दौर) पहुँच गया। जहाँ उसे विदित हुआ कि सागर 
केन्टूनमेंट पर महाराजा मर्दन सिंह का दबाव बना हुआ है जिसकी मदद शाहगढ़ 
नरेश कर रहे हैं। सर राबर्ट हैमिल्टन चूँकि इस क्षेत्र में खूब दौरा कर चुका था। 
अतः उसका परामर्श जनरल ह्यूरोज के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। 
सर राबर्ट हैमिल्टन ने एक परिपत्र जारी करके बुंदेलखण्ड के सभी राजाओं 
को बतला दिया था कि बानपुर और शाहगढ़ नरेशों के प्रति कोई दया भाव 
नहीं दिखाया जायेगा तथा कम्पनी सरकार की एक विशाल सेना विद्रोहियों 
के दमन करने को चल पडी है। अतः वे कम्पनी सेना को हर तरह की सहायता 
दें, तथा विद्रोहियों को न तो शरण दें, न उन्हें किसी तरह की मदद देने 
की कोशिश करें। जो भी राजा ऐसा नहीं करेगा वह भी कम्पनी सरकार का 
दुश्मन करार दिया जायेगा (फारेन पोलिटिकल कन्सलटेशन्स दि. 2 मार्च 
1855 क्रमांक 75 तथा डॉ. एस. एन. सिन्हा “1857 का बुंदेलखण्ड में 
विद्रोह” पृष्ठ 106) | 


महाराजा बानपुर, शाहगढ़ और महारानी लक्ष्मीबाई के दमन के लिए 
जो सेना सेण्ट्रल इण्डिया में आ रही थी वह दो ब्रिगेडों पर आधारित थी। पहली 
ब्रिगेड का कमाण्डर ब्रिगेडियर सी. एस. स्टूअर्ट (बम्बई आर्मी) था इसमें 14वीं 
लाइट ड्रेगन्स का एक RA, तीसरी बम्बई लाइट केवेलरी की एक टुकड़ी, 
दो घुड़सवार रेजीमेण्टें हैदराबाद कन्टीनजेन्ट, 86 रेजीमेन्ट की दो कम्पनियाँ, 
बम्बई नेटिव रेजीमेन्ट की 25वीं पल्टन, एक इन्फैन्ट्री रेजीमेन्ट हैदराबाद की, 
तीन लाइट फील्ड तोपखाने और कुछ सेयर्स तथा दूसरे ब्रिगेड का कमाण्डर 
ब्रिगेडियर स्टीअर्ट था जो 14वीं लाइट ड्रेगून्स सेना से सम्बन्धित था और इस 
सेना में लाइट ड्रेगून्स मुख्यालय की सेना, तीसरी बम्बई लाइट केवेलरी, एक 
रेजीमेण्ट केवेलरी हैदराबाद, तीसरी बम्बई यूरोपियन रेजीमेण्ट, 24वीं बम्बई 
नेटिव इन्फेक्ट्री, हैदराबाद की एक रेजीमेण्ट पैदल सेना, घुड़सवार तोपखाने का 
एक दल, एक लाइट फील्ड बैटरी, भोपाल तोपखाने की एक बैटरी, मद्रास सेपर्स 
की एक कम्पनी, बम्बई सेपर्स की एक पल्टन और एक हमलावर दुकड़ी थी। 


इस तरह पूरी तैयारी करके जनरल ह्यूरोज मध्य भारत की मुहिम पर 
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निकला था जिसे स्थानीय जन सहयोग के आधार पर गठित बानपुर, शाहगढ़ 
और झांसी की सेनाओं से मोर्चा लेना था। ऊपर दिए गए फौजी विवरणों के 
माध्यम से यह दर्शाना है कि स्वतंत्रता प्रेमियों को कितनी अच्छी तरह से खड़ी 
की गई कम्पनी सेनाओं से लड़ना था जिनकी कमान योरूप के प्रख्यात 
सेनानायक कर रहे थे। हमारे पास तो केवल उत्साह और देश को आजाद 
कराने का ही ध्येय था और यही मनोबल उस समय हमारा सबसे ताकतवर 
तोपखाना था। इस तरह के उत्कृष्ट उत्साह की कमी की भरपाई कम्पनी सेना 
आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण और उत्तम मारक क्षमता युक्त हथियारों से कर रही थी। 
मुकाबला कांटे की टक्कर का था। कम्पनी के साथ हैदराबाद, भोपाल, बुन्देली 
राजाओं का सैन्य बल था, इसके मुकाबले हमारे पास सिर्फ स्थानीय सैन्य बल 
था जिसमें कम्पनी से बगावत करके आने वाले प्रशिक्षित सिपाहियों की काफी 
संख्या शामिल Y | 


राहतगढ़ दुर्ग को फतह करने के लिये ह्यूरोज की सेना का सेकेण्ड 
ब्रिगेड निकला था | राहतगढ़ बुंदेलखण्ड की पश्चिमी सीमा वाला दुर्ग था। यहाँ 
पर आमापानी का नवाब मुहम्मद फाजिल खान दुर्ग पर काबिज था जो कि 
भोपाल राज परिवार से सम्बन्धित था। यहीं पर मन्दसौर का शाहजादा भी 
विप्लव में सहयोग देने आ गया था | राहतगढ़ का मोर्चा अंग्रेजों को सागर 
छावनी को बचाने से रोक लेना था। 24 जनवरी को सर हयूरोज राहतगढ़ आ 
गया | बीना नदी के किनारे बने दुर्ग क्षेत्र में घनघोर युद्ध हुआ। राहतगढ़ शहर 
पर Rit ने 26 जनवरी, सन्‌ 1858 ई. को कब्जा कर लिया और भयंकर 
गोलाबारी करके 28 जनवरी की रात को दस बजे किले की प्राचीरों को बहुत 
हानि पहुँचायी। इसी समय महाराजा मर्दन सिंह भी राहतगढ़ की मदद के लिये 
आ गए थे। चूँकि हालात विप्लवियों के पक्ष में नहीं थे। अतः वीर पठानों को रात 
में ही दुर्ग खाली करना पड़ा। जैसा लिखा जा चुका है नवाब मुहम्मद फाजिल 
खान को 200 सिपाहियों के साथ दुर्ग के मुख्य द्वार पर फांसी पर चढ़ा दिया 
गया और राहतगढ़ दुर्ग को बेगम भोपाल की सेनाओं के हवाले कर दिया गया 
था। महाराजा मर्दन सिंह की जनरल हयूरोज से यह पहली सैनिक कश्ती थी। 
वे अगली सेना सहित राहतगढ़ से 15 मील हटकर बरोदिया डाग पहुँचे | 
राहतगढ़ से आए वीर पठानों को महाराजा ने महारानी लक्ष्मीबाई के पास झांसी 
भिजवा दिया। यही वे वीर पठान सिपाही थे जिन्होंने महारानी का अन्तिम सांस 
तक साथ दिया। इनमें से अधिकांश पठान वीरों ने महारानी के लिए शहादत 
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प्राप्त की बरौदिया डांग में महाराजा मर्दन सिंह का मोर्चा लगाने का उद्देश्य 
भोपाल और ग्वालियर से अपने वाली सैनिक मदद को रोकने के साथ-साथ 
अंग्रेजी सेना को सागर सुरक्षित करने से भी रोक लेना था। डॉ. सिन्हा ने 1857 
का विद्रोह विषयक ग्रंथ में पृष्ठ (108) पर कानपुर कलेक्ट्रेट म्युनिटी बरतों-ट्राइल 
ऑफ राव साहब के हवाले से इस युद्ध पर प्रकाश डाला है तथा श्री वासुदेव 
गोस्वामी की बानपुर विषयक पुस्तक में पृष्ठ (66) पर पठानों के झांसी आने का 
हवाला प्राप्त है। 


14 


EEE a 
दुश्मन की बढ़त देखकर 
बानपुर के सैनिक अधिकारी को जोश 
और क्रोध आ गया। अपने पारिवारिक 
संस्मरणों के आधार पर बख्शी बहादुर 
ने अपनी विदेशी बन्दूक से फायर 
करना शुरू कर दिया। 


झाँसी की ऐतिहासिक हिन्दू-मुस्लिम एकता का गुलाब बाग इन्हीं वीर 
पठानों के रक्त से सींचा गया है, जिस पर सभी को गर्व है। महारानी लक्ष्मीबाई 
का पत्र व्यवहार शाहगढ़ और बानपुर नरेशों से होता रहता था और ह्यूरोज के 
कूच के संदर्भ में महारानी लक्ष्मीबाई बानपुर नरेश से सैनिक सहायता प्राप्त 
करना चाहती थीं, इसी परिप्रेक्ष्य में ऐसा विदित होता है कि बानपुर नरेश को 
प्राप्त हुई राहतगढ़ के वीर पठानों की अतिरिक्त कुमक, उन्होंने झांसी भेजकर 
पहले से ही तैयारी करने के प्रयत्नों को आवश्यक बल प्रदान करना चाहा था 
और यह कदम महाराजा मर्दन सिंह ने ठीक ही कराया था | इसी विलायती-पठानों 
के दल ने झांसी पर जब हयूरोज ने चढ़ाई की तो अपनी जांबाजी के कारनामों 
से झांसी की प्रतिष्ठा में चार चाँद लगा दिये। 


बरौदिया डांग पर फिर युद्ध हुआ और यहीं पर महाराज मर्दन सिंह का 
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अत्यन्त कुशल सैनिक अधिकारी अमानत सिंह मारा गया और महाराजा 
भी जख्मी हुए (डॉ. सिन्हा पृष्ठ-108) ह्यूरोज 17 फरवरी, सन्‌ 1858 ई. 
को सागर की दिशा में बढ़ा जहाँ लगभग छह मास से अंग्रेज विप्लवियों से 
जूझ रहे थे जिनकी मदद 31वीं नेटिव इन्फेन्ट्री कर रही थी। 51वीं और 
52वीं नेटिव इन्फेन्ट्री अपने समस्त सैनिक साज सामान के साथ बगावत 
करके गढ़ा कोटा दुर्ग में छावनी डाल चुकी थी। यह किला फ्रांसीसी 
इंजीनियरों ने ऊँची पहाड़ी पर बनाया था। ह्यूरोज 9 फरवरी, सन्‌ 1858 ई. 
को गढ़ाकोटा पहुँचा। इससे पूर्व उसने एक टुकड़ी भेजकर सनोदा दुर्ग पर 
हमला कराया | 10 फरवरी को ह्यूरोज ने गढ़ाकोटा की मुहिम शुरू की। इस 
युद्ध में तीसरी लाइट केवेलरी ने 16 विप्लवी सैनिक मार गिराये। युद्ध में 
नाकामी के आसार देखकर विप्लवी शाहगढ़ निकल गये। शाहगढ़ भी भारतीयों 
के हाथ से निकल गया | 


महाराजा शाहगढ़ और बानपुर सेरई नामक स्थान पर मिले और आगे 
की रणनीति पर विचार शुरू हुआ। गढाकोटा और शाहगढ़ के विप्लवी 
अब मंडावरा दुर्ग में जमा हुए। मंडावरा ललितपुर जनपद में है तथा उस समय 
तक महाराजा शाहगढ़ के राज में था। जनरल स्यूरोज 17 फरवरी को 
गढ़ाकोटा, शाहगढ़ मोर्चे जीतकर रसद वगैरह की आपूर्ति के दृष्टिकोण 
से सागर वापस आ गया। यहाँ उसने अपनी सैनिक सज्जा की तैयारी की 
क्योंकि अगला निशाना बानपुर भी विप्लवी लोगों के अधिकार में था। यहाँ 
तीन दर्रे थे, नारहट, मदनपुर और धामौनी जिनमें नारहट घाटी बहुत कठिन थी 
जहाँ लगभग 10000 सैनिकों सहित महाराजा बानपुर घाटी की रक्षा कर रहे थे। 
(हिस्ट्री आफ इण्डियन म्यूटिनी - जी. बी. मालेसन भाग एक, पृष्ठ 182) 
नारहट घाटी पर महाराजा मर्दन सिंह की तैयारी का जिक्र जनरल बर्न की 
डायरी के साथ-साथ झाँसी डिवीजन प्री म्युटिनी रिकार्ड्स भाग (80) 
विभाग (25) फाइल संख्या 7 सन्‌ 1854 ई. में भी उपलब्ध है। इसके अनुसार 
बड़े-बड़े वृक्ष काटकर घाटी का मार्ग रोका गया | भारी-भारी चट्टानें सड़क पर 
फैला दी गयी और 15 फीट मोटी दीवार बनायी गयी। ताकि हयूरोज की सेना 
तोपों सहित आगे न बढ़ सके | मदनपुर घाटी नारहट से 20 मील दूर है जहाँ 
महाराजा शाहगढ़ की बखतबली 7000 बुंदेला सैनिकों तथा कम्पनी की 
F विद्रोही 52वीं इन्फेन्ट्री और अन्य रेजीमेन्टों के साथ मोर्चे पर डटे हुए थे। ६ 

गामोनी का दर्स भी विप्लवी सेना के पास था | महाराजा मर्दन सिंह ने बड़ी 

और भारी भरकम तोपें भी पहले से नारहट घाटी पर चढवा दी थीं ताकि 
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ह्यूरोज की सेना जैसे ही घाटी में प्रवेश करे उस पर भयंकर गोलाबारी करके 
उसे बर्बाद कर दिया जाये। यहीं पर सारी सेना तैयार थी कि तोपों की मार के 
साथ उन पर एकदम हल्लाबोल दिया जाए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा जानमाल 
का नुकसान पहुँचाते हुए असफल कर दिया जाये। इस मोर्चाबन्दी की सूचना 
महाराजा मर्दन सिंह ने महारानी लक्ष्मीबाई को भी दे दी थी क्‍योंकि बानपुर के 
बाद झांसी की बारी आने वाली थी। 

जनरल ह्यूरोज ने 26 फरवरी को मेजर ओर को हैदराबादी सेना के 
साथ अग्रिम दस्ते के रूप में मोर्चे पर पहाडी क्षेत्र और दर्रे के सर्वेक्षण हेतु 
भेजकर दूसरे दिन अपनी सेना सहित उससे राजबांस में जा मिला। मेजर ओर 
की जानकारी की सलाह पर उसने तय किया कि मदनपुर घाटी पर सुरक्षा 
व्यवस्था कमजोर है और वहीं से निकलना अच्छा रहेगा। उसने यह तय किया 
कि राजा बानपुर कभी मदनपुर पर महाराजा बखतबली की मदद करने न पहुँच 
सके | इसलिए नारहट घाटी की ओर थोड़ी दूर बढ़कर 'काउन्टर मार्च: करके 
वह मदनपुर की तरफ निकल गया | बानपुर की सेनाएं नारहट घाटी पर ह्यूरोज 
की प्रतीक्षा ही करती रही। तीन घण्टे नारहट की दिशा में चलकर ह्यूरोज ने 
मदनपुर का रास्ता पकड़ लिया | यहाँ पर पहाडी के ऊपर महाराज बखतबली 
ने सेनाएं तैनात कर दी थीं | यहाँ घुडसवार सेना और तोपखाना भी तैनात था | 


मदनपुर घाटी पर जनरल ह्यूरोज को रोकने के लिए महाराजा 
बख्तबली ने भरसक पुख्ता प्रबंध पर रखे थे और जांबाज विप्लवकारियों ने 
पहाडी पर उगे घने पेड़ों के पीछे मोर्चा जमा लिया था | यह जरूर था कि प्राप्त 
सूचना के आधार पर इस बात का पता चल गया था कि जनरल ह्यूरोज नारहट 
घाटी से ही झाँसी की दिशा में प्रवेश करेगा | चूँकि रास्ता घामौनी और मदनपुर 
घाटियों पर भी उपलब्ध था और यहाँ से यकायक अंग्रेजी फौज के प्रवेश करने 
की सम्भावना बहुत कम आंकी गई थी। इसी का फायदा ह्यूरोज ने उठा लिया | 
इस युद्ध की रणनीति पर विचार करते समय एक प्रश्‍न यह भी उठता है कि इन 
दोनों नरेशों ने संयुक्त कमान गठित करके घाटियों पर इंतजार करने की युक्ति 
छोड़कर अंग्रेजी सेना पर उस समय घेरकर हमला क्यों नहीं किया। इस 
रणनीति क॑ तहत आमने-सामने का युद्ध होना नहीं टाला जा सकता था, 
जिसके लिए बानपुर और शाहगढ़ नरेश शायद इसलिए तैयार नहीं थे, क्योंकि 
जनरल ह्यूरोज की सेना सुगठित थी जिसके वित्तीय साधन और सैनिक साज 
सज्जा के उपकरण यकीनन बेहतर थे, तभी यह तय किया गया कि गोरिल्ला 
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पद्धति पर सकरी घाटी में घेरकर अंग्रेजी सेना को मात दी जा सकती है | 
अफगान युद्ध में पठानों ने इसी तरह से पूरी ब्रिटिश आर्मी का सफाया किया 
था। यह तरीका उस समय अपनाया जाता है जब किसी तगडी फौज से उस 
फौज को निपटना पड़ता है जो वित्तीय एवं सैन्य संसाधनों से कमजोर पडती 
हो। मदनपुर पर भी इन्फेण्ट्री केवेलरी और आर्टीलरी के दस्ते तैनात थे | 


जब काफी देर तक जैसी कि सूचना मिल चुकी थी कि जनरल 
ह्यूरोज ने नारहट घाटी की दिशा में कूच कर दिया है और अंग्रेजी सेना नहीं 
पहुँची, तब महाराजा मर्दन सिंह के कान खड़े हुए। उन्होंने अपने विश्वासपात्र 
(पे मास्टर जनरल) बख्शी बहादुर रैयाराव से परामर्श किया और उन्हें हुक्म 
दिया कि मदनपुर घाटी पर जो मोर्चा महाराजा बख्तबली ने लगाया उसका क्या 
हाल हे, कहीं वहाँ से तो ह्यूरोज की फौज का अग्रिम दस्ता घाटी पार करके 
नारहट घाटी के पीछे आकर बानपुर की सेना पर आक्रमण करने की चाल नहीं 
चल रहा है जिसमें सामने से ह्यूरोज की सेना का आधा भाग फायरिंग करे 
यानी आगे और पीछे दोनों दिशाओं से घेरकर नारहट घाटी का मोर्चा भंग करके 
महाराजा मर्दन सिंह और उनकी सेना को पराजित किया जा सके। अतः 
रैयाराव साहब अपने अंगरक्षकों सहित तेजी से मदनपुर घाटी निकल गए | बात 
सही निकली, हयूरोज की पूरी सेना मदनपुर घाटी पर युद्धरत थी | जब अंग्रेजी 
सेना मदनपुर घाटी पर दाखिल हुई तो महाराजा बख्तबली की सेना ने भरवां 
बन्दूकों और छोटी तोपों से फायरिंग शुरू कर दी। गोलाबारी इतनी घातक थी 
कि aa को पीछे हटना पडा | युद्ध पूरी रफ्तार से जारी था कि बख्शी 
बहादुर रैयाराव साहब अपने सैनिकों की टुकड़ी सहित मोर्चे पर पहुँच गए और 
अंग्रेज सेना की चालाकी और सूझबूझ देखकर दंग रह गए। जिस सेना ने 
नाराहट घाटी पर अंग्रेजों को रोकने का प्लान बनाया था वह शाहगढ़ नरेश की 
फौज से कहीं ज्यादा सुगठित और तैयार थी लेकिन इतनी जल्दी नारहट 
का मोर्चा छोड़कर उसे मदनपुर घाटी पर हो रहे युद्ध में शामिल करना 
नामुमकिन था। 


दुश्मन की बढ़त देखकर बानपुर के सैनिक अधिकारी को जोश और 
क्रोध आ गया। अपने पारिवारिक संस्मरणों के आधार पर बख्शी बहादुर ने 
अपनी विदेशी बन्दूक से फायर करना शुरू कर दिया | मैदान में जनरल EAT 
नेतृत्व के लिए मौजूद था और बख्शी जी का निशाना उसी तरफ था | गोली 
जनरल हयूरोज के घोड़े को लगी जो गिर गया और जनरल भी उसी के नीचे 
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गिरकर दब गया। उसके ए.डी.सी. (अंगरक्षकों) ने त्वरित कार्यवाही करके तेजी 
से जनरल को घोड़े के नीचे से खींचकर उसे पीछे लाद ले गए। इस पर बहुत 
शोर मच गया और शाहगढ़ नरेश की सेना के सिपाही जोर-जोर से चिल्लाकर 
प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। इसका नुकसान यह हुआ कि जो सेना पहाडी के 
घने पेड़ों के पीछे केमाफ्लाज (छिपने की व्यवस्था) किए डटी हुई थी उसकी 
“एक्जेक्ट पोजीशन” अंग्रेजी सेना को पता चल गई और अंग्रेजी सैनिकों को इन 
पर सीधा हमला करने का हुक्म दे दिया गया। आमने-सामने का भयंकर युद्ध 
हुआ और कम्पनी की सेना के त्वरित एवं प्रभावशाली हमलों के बल पर मदनपुर 
घाटी पर शाहगढ़ की सेनाओं को मोर्चा हार जाना पड़ा। यह तथ्य जनरल बर्न 
की डायरी में भी है जिसमें ह्यूरोज के घोड़े को गोली लगने की बात और 
जनरल के घोडे से गिरने का जिक्र किया गया है। जनाब रैयाराव साहब के 
ज्येष्ठ पुत्र श्री शिवप्रसाद साहब (लेखक के बाबा) ने यह कहानी मुझे सुनाई थी | 


गोली चलाकर अपने द्वारा युद्ध में कुछ खास योगदान न दे पाने की 
स्थिति देखकर रैयाराव साहब तुरन्त ARES घाटी पर जमे मोर्चे को लौट पड़े 
ताकि मदनपुर घाटी पर युद्ध की खबर महाराजा मर्दन सिंह को दे दें कि नारहट 
घाटी का लगा लगाया मोर्चा बेकार है क्योंकि जनरल ह्यूरोज को वहाँ आना ही 
नहीं है। जनरल की फौज का एक बड़ा भाग घाटी पार कर गया | अब मदनपुर 
घाटी की पहाड़ी पर जमे शाहगढ़ के सिपाहियों को अंग्रेजी फौज की बन्दूकों 
और तोपों से दुतरफा हमला झेलना पड़ा, आगे से भी और पीछे से भी। इसी से 
उनका बल टूट गया। ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की गई थी। जनरल 
ह्यूरोज की रणनीति ठीक निकली, क्योंकि नारहट घाटी वास्तव में एक अजेय 
युद्धस्थल था जहाँ से अंग्रेज घाटी पार नहीं कर सकते थे | 


अंततः नारहट और घामोनी घाटियों के मोर्चे खत्म कर दिए गए। चार 
दिनों में ह्यूरोज ने सेरई जीता जहाँ महाराजा शाहगढ़ का किला और महल 
था। फिर मंडावर दुर्ग उसने जीत लिया। शाहगढ़ राज ब्रिटिश अमलदारी में 
मिला लिया गया। ग्यारह मार्च 1858 को अंग्रेजी फौज ने बानपुर पहुँचकर 
महाराजा मर्दन सिंह के दुर्ग को तोपदम कर दिया। बानपुर का दुर्ग आज भी 
इस टूट-फूट का शिकार बना चुपचाप अपने दुर्दिनों पर ठण्डी सांसे भर रहा है | 
बानपुर के पतन की खबर पाकर तालबेहट दुर्ग को भी खाली करके विप्लवी चले 
गए। बस अब केवल चंदेरी बची थी जहाँ स्वतंत्रता प्रेमी डटे हुए थे। 


जब महाराजा मर्दन सिंह का बख्शी बहादुर रैयाराव की जबानी मालूम 


फश 
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हुआ कि जनरल ह्यूरोज मदनपुर घाटी पर शाहगढ का मोर्चा ध्वस्त कर निकल 
गया है परन्तु मेरे फायर से निशाना चूक जाने पर गोली घोडे को लगी और 
जनरल जमीन पर जा गिरा और बच गया, इसका बड़ा खेद है, तो महाराजा ने 
कहा कि “बख्शी अच्छा हुआ कि तुमने उसे मेरे द्वारा मारे जाने के लिए छोड 
दिया, अब मैं उससे निपटूँगा” यह कहकर उन्होंने अपने कण्ठ में पहनी हुई 
माला उतारकर उन्हें इनाम में दे दी वह माला चिकने चपटे आधा इंच लम्बे हरे 
कांच की मुझे मालूम होती थी, परन्तु बचपन की याद का भरम बाद में खुला कि 
. कहीं महाराजा हरे कांच की माला पहनते हैं | यह धरोहर सन्‌ 1944 ई. तक मेरे 
बाबा के बक्स में पडी रही और बाद में कहीं गुम हो गई | बानपुर की बर्बादी में 
तीन पुश्त की फौजी बख्शीगिरी से अर्जित दौलत, बर्तन, कपड़े, सामान सब ज्यों 
का त्यों छोडकर राज परिवार के साथ मेरी परदादी सुरक्षा हेतु दतिया निकल 
गईं, क्योंकि बख्शी बहादुर और महाराजा साहब तो मोर्चे पर थे। हमारे परिवार 
के सोने के दिन और चाँदी की रातों का आलम हमेशा के लिए खत्म हो गया। 
यद्यपि हमारे परिवार में ए.डी.एम., मजिस्ट्रेट, विदेश यात्रा करने वाले भाई, कर्नल 
रेंक के तथा अखिल भारतीय सेवा में कार्यरत भतीजे और कर्नल, डाक्टर दामाद 
हैं पर वह यशपूर्ण शाही पद मर्यादा वक्त के गहरे सागर में डूब गई। हमारे 
बानपुर राज्य का पूर्व मुख्यालय चंदेरी था जो अब महराजा के अधिकार में आ 
गया था और उन्होंने अपने पूर्व विशाल राज्य को काफी तौर पर संगठित कर 
लिया था, परन्तु यह चंदरोजा फतह ही थी, क्योंकि संक्रमण काल में कब क्या 
होगा कौन जानता था। 


चन्देरी को भी अंग्रेजों ने जीत लिया उसकी डायरी यूँ è- 

(1) फील्ड फोर्स का पहला डिवीजन ब्रिगेडियर ware के अधीन था, उसे 
गुना से चन्देरी कूच करने का हुक्म मिला जहाँ पहले और दूसरे ब्रिगेड 
को संयुक्त हो जाना था। 

(2) 5 मार्च, सन्‌ 1858 ई. को स्टूअर्ट चन्देरी से 6 मील दूर आ गया | यहीं 
के जंगली क्षेत्र से गुजरकर चन्देरी को रास्ता जाता था। 

(3) स्टूअर्ट ने यहाँ के विप्लवियों द्वारा मार्ग में बिछाई गयी समस्त बाधाओं को 
पार करके चन्देरी पहुँचना सुनिश्चित कर लिया। 


(4) 8 मार्च, सन्‌ 1858 ई. को स्टूअर्ट किले की दीवारों के नीचे पहुँचकर 
गोलाबारी करने लगा | यह मुहासिरा 16 मार्च तक जारी रहा | इस दौरान 
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कम्पनी की सेना ने सैनिक दृष्टिकोण से उपयुक्त स्थानों पर अपना 
तोपखाना जमाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। इसी दिन दुर्ग ध्वस्त कर 
दिया गया | भाग्य की बात कि 86वीं रेजीमेण्ट भी आकर स्टूअर्ट से मिल 
गयी | 25वीं नेटिव इन्फेन्ट्री ने दुर्ग के दूसरी तरफ से किले पर हमला 
किया। विप्लवियों के जवाबी हमले की गोलाबारी से केप्टन ए. एच. 
कीटिंग और कई सिपाही गम्भीर रूप से घायल हुए। 
QQ 


po 


a को विश्वास दिलाया 
जाए कि वे बंदी नहीं बनाए जायेंगे 
और उनकी स्वतंत्रता पर सीमित 
नियंत्रण रहेगा। उनका निवास भारत 
के दूरस्थ स्थान पर होगा लेकिन वे 
निगरानी के तहत रहेंगे। 


25वीं इन्फेन्ट्री के जवान किले की दीवारों पर पहुँच चुके थे तो 
विप्लवियों ने मोर्चा त्यागना ही ठीक समझा, (डॉक्टर एस. एन. सिन्हा 'एन 
एडवान्स्ड हिस्ट्री आफ इणिडया' पृष्ठ 780, तथा मजूमदार राय चौधरी और दत्ता 
पृष्ठ 111) कम्पनी सेना के 4 लोग मारे गये 20 घायल हुए जबकि विप्लवियों 
के 50 आदमी खेत रहे | यहाँ पर कम्पनी सेना को भारी मात्रा में रसद और गोला 
बारूद मिल गया। “ए लेडीज स्केप फ्राम ग्वालियर एण्ड लाइफ इन द फोर्ट 
आफ आगरा ड्यूरिंग द म्युनिटीज ऑफ 1857" आर. एम. कूपरलैंड (पृष्ठ 234) 
के अनुसार जब कम्पनी सेना के एक अफसर ने बागी बन्दियों में से एक से प्रश्न 
किया कि तुम लोगों ने अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों को क्यों मारा तो उसका उत्तर 
था कि “जब सांप को मारते हैं तब उन संपोलों को भी नहीं छोड़ते।” ह्यूरोज 
को चन्देरी विजय की बात 18 मार्च को मालूम हुई। वह झाँसी की ओर बढ़ता 
जा रहा था। चन्देरी दुर्ग को जहाँ तक बन पड़ा अंग्रेजी सेनाओं ने ध्वस्त किया। 
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महाराजा रामशाह के वंशजों ने और स्वयं उन्होंने भी चन्देरी दुर्ग को सजाने 
संवारने और उसे शाही मर्यादा से सम्पन्न करने का काम किया था। वहीं दुर्ग 
अब विदेशियों की तोपों की खुराक बनाया जा रहा था। बानपुर दुर्ग यद्यपि छोटा 
है मगर यहाँ भी बडे खूबसूरत रियाहशी हिस्से, मन्दिर, कूप इत्यादि बनाये गये 
थे, इसे भी ऐसा नुकसान पहुँचाया गया कि आज तक वह ध्वस्त दशा में ही पड़ा 
है। दुर्ग के मुख्य द्वार के ठीक नीचे एक विशाल अहाता अश्वशाला का था जहाँ 
राज परिवार के सैनिक साज सज्जायुक्त घोडे बाँधे जाते थे। यह स्थान 
सन्‌ 1982 तक अपनी मूल हालत में था जिसे मैंने स्वयं देखा था। बानपुर की 
बर्बादी के बारे में श्री वासुदेव गोस्वामी ने अपनी पुस्तक में (विद्रोही बानपुर 
पृष्ठ 71-72) संक्षिप्त बयान प्रस्तुत किया है। “बानपुर के थोड़े किन्तु बहादुर 
सैनिकों ने अंग्रेजी सेना के मार्ग में बाधा डाली। किले की दीवारों में बारूद की 
सुरंग EN ने लगवा दी और उसका एक भाग उड़ गया। राजा के सिपाही 
गिरफ्तार कर मृत्यु को अर्पित किये गये। किले के अन्दर राजा की पुस्तकों और 
चित्रों के संग्रहालय में आग लगवाई | (किले के) बिहारी मन्दिर वाले भाग को 
भारतीय सिपाहियों की भावना को ध्यान में रखकर छोड़ दिया। किले के अन्दर 
तोपें और गोले बनाने का कारखाना मिला। काफी युद्ध सामग्री हाथ लगी। 
अनुपयोगी चीजें किले के कुएं में डाल दी गयीं |” डॉ. सिन्हा के अनुसार 11 मार्च 
और गोस्वामी जी के अनुसार 10 मार्च को ह्यूरोज ने महाराजा के सिपाही 
सरदारों को बानपुर विजय के बाद मृत्यु दण्ड दे दिया। तालबेहट दुर्ग महाराजा 
का 1857 में एक निजी आवास बन गया था। वहाँ भी युद्ध सामग्री प्रचुर मात्रा 
में थी। हयूरोज यहाँ 5 दिन विजय के बाद ठहरा रहा। 


16-17 मार्च सन्‌ 1858 ई. को चन्देरी विजय के पश्चात्‌ स्यूरोज 
झांसी के मोर्चे पर चल पड़ा | 17 मार्च को उसने बेतवा पार कर ली | इन्हीं दिनों 
वह प्रसिद्ध खत महारानी लक्ष्मीबाई ने महाराज मर्दन सिंह को लिखा जिसमें 
स्वराज स्थापित करने की बात कही गयी। era ने खास एहतियात के लिए 
मेजर ओर को तैनात कर रखा था कि महाराजा मर्दन सिंह और महाराजा बखत 
बली बेतवा पार करके महारानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए झाँसी न पहुँच 
सके। चरखारी नरेश को तात्या टोपे ने घेर लिया था और मार्ग बदलकर यह 
दोनों नरेश तात्या टोपे से जा मिले। चरखारी से 24 तोपें और तीन लाख रुपया 
वसूल करके तात्या कालपी जा पहुँचा और यह दोनों नरेश उसके हमराह हो 
गये। जब झाँसी को ह्यूरोज ने घेरा तब 21 मार्च, सन्‌ 1858 ई. की तारीख थी। 
महारानी ने तात्या और नाना साहब वगैरह को शीघ्र मदद भेजने का आग्रह 
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किया | वासुदेव गोस्वामी, डॉ. सिन्हा और झांसी गजेटियर के आधार पर यही 
पता चलता है कि 22 हजार की विशाल सेना जिसमें बानपुर, शाहगढ, बागी 
ग्वालियर कन्टीनजेण्ट के सैनिक और 28 तोपें झांसी की मदद के लिए चल 
पडी और 31 मार्च को बरुआसागर पहुँच गयी | इस विशाल सेना के साथ दूसरे 
दिन महाराजा मर्दन सिंह ने बेतवा पार कर ली | पहली अप्रैल को इस सेना का 
ह्यूरोज की सेना जिसमें सिर्फ 1500 सिपाही झांसी गजेटियर के अनुसार भेजे 
गये थे (जिन्हें झांसी दुर्ग के घेरे पर नहीं तैनात किया गया था और अतिरिक्त 
a फोर्स के रूप में मौजूद थे) | युद्ध लडने की सही कला में पारंगत होने से कम्पनी 
की इस मामूली फौज ने 22000 फौज और 28 तोपों की धज्जियाँ उड़ा दीं और 
तात्या टोपे कालपी चला गया। महाराजा मर्दन सिंह और बखत बली बेतवा 
किनारे स्थित कोटरा में ही रह गये। यहाँ के युद्ध में मेजर ओर जो इनका पीछा 
कर रहा था हार गया मगर जिगनी के जागीरदार की मदद मिल जाने से 
महाराजा मर्दन सिंह और बखत बली अपनी एक तोप छोड़कर अप्रैल के तीसरे 
हफ्ते में कालपी निकल गये | इस तरह यह विशाल सेना झांसी की कोई मदद 
नहीं कर सकी। 


महाराजा मर्दन सिंह एवं महाराजा बखतबली जूदेव अप्रैल, 1858 के 

तृतीय सप्ताह में कालपी पहुँच गए और उनकी भेंट महारानी लक्ष्मीबाई से हुई। 

तात्या टोपे के सेना पतित्व में पुनः विशाल सैनिक संगठन तैयार किया गया और 

झांसी-कालपी सड़क पर बानपुर नरेश की छावनी स्थापित हुई | उरई-कालपी 

सड़क पर आटा ग्राम में बखत बली जूदेव का शिविर लग गया | जनरल ह्यूरोज 

| ने मई के प्रथम सप्ताह में कोंच का युद्ध जीत लिया। ह्यूरोज से प्रथम मोर्चा 

| बानपुर नरेश का हुआ था और कमजोर स्थिति के बावजूद वे युद्ध में डटे रहे। 

i मेजर ओर जो मर्दन सिंह जूदेव का निरन्तर पीछा कर रहा था उससे युद्ध हुआ। 

बानपुर सेना अत्यधिक परिश्रम से थकी हुई थी और अंग्रेजी फौज से धिर गई | 

22 मई, सन्‌ 1858 ई. को महाराजा मर्दन सिंह इस घेरेबंदी को तोड़कर बच 

निकले। यही हाल शाहगढ़ सेना का भी हुआ। बानपुर और शाहगढ़ नरेश 

लक्ष्मीबाई साहिबा की सेना से समन्वय स्थापित नहीं कर सके | अतः मर्दन सिंह 

अपनी शेष सेना लेकर ललितपुर लौट आए। चूँकि यहाँ अंग्रेज काबिज हो गए 

> थे अतः बार के जंगलों और आसपास के वन प्रदेशों में ही उन्हें भयंकर 
| कठिनाईयों के मध्य रहना पड़ा। 

तात्या टोपे ने एक जून सन्‌ 1858 ई. को ग्वालियर फतह कर ली और 


| 

| 
| 
| 
| 


| 
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इन दोनों राजाओं को युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया कि वे फौरन 
मुरार छावनी पहुँचे। 7 जून को पुनः दूसरा खत बानपुर नरेश को ग्वालियर से 
भेजा गया | 2 जून को महारानी लक्ष्मीबाई द्वारा भेजा गया पत्र यद्यपि मर्दन सिंह 
जूदेव को प्राप्त हो गया था पर मार्ग अंग्रेजों ने अवरूद्ध कर रखा था। महाराजा 
मर्दन सिंह ने दतिया नरेश से भी युद्ध में शामिल होने का प्रस्ताव किया था। 
दतिया से आश्वासन था कि वहाँ की सेना मर्दन सिंह के विजय अभियान में 
बाधक नहीं होगी | अफसोस | मुरार मर्दन सिंह नहीं पहुँच सके क्योंकि 16 जून, 
सन्‌ 1858 ई. को ह्यूरोज ने मुरार फतह कर ली थी। 


महाराजा मर्दन सिंह के लिये यह घोर निराशा का समय था। चूँकि वे 
स्वतंत्रता के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने योग्य नहीं रह गए थे क्योंकि न 
धन बल शेष था न जन बल | अतः वे फिर ललितपुर लौटे | बानपुर और शाहगढ़ 
राज्य कम्पनी इलाके घोषित हो चुके थे। शाहगढ़ के कलेक्टर थारटन ने 
महाराजा मर्दन सिंह को सलाह देते हुये 8 जून, 1858 ई. को पत्र भेजा था कि 
वे आत्समर्पण कर दें | 19 जून को थारटन ने पुनः इसी आशय का पत्र महाराजा 
को भेजा। फिर 24 जून को भी तीसरा खत उन्हें भेजकर हथियार डालने का 
आग्रह किया। सिंधिया ग्वालियर के नरेश पुनः हो चुके थे। महारानी लक्ष्मीबाई 
ने वीरगति प्राप्त कर ली थी | स्वतंत्रता प्रेमियों का सारा सैनिक कारोबार ध्वस्त 
था। बानपुर महाराजा ने अपने स्तर पर इस बात की टोह लगवाई कि अंग्रेजों 
के क्षेत्र में उनके प्रति कैसा भाव है और वे वास्तव में उनसे क्या चाहते हैं| इस 
कार्य के लिए एक सैनिक सरदार रघुनाथ सिंह भेजा गया था। उन्होंने 10 दिन 
का समय माँगा और कहा कि महाराजा के साथ अंग्रेज पूर्ण सम्मान के साथ पेश 
आए | 


29 जून, 1858 के पत्र में कम्पनी सरकार ने उन्हें सम्मान सहित जीने 
का आश्वासन दिया लेकिन 12 जुलाई 1858 तक उपस्थित होने की शर्त 
रक्खी। दतिया नरेश की भी राय थी कि वे आत्मसमर्पण कर दें। दतिया में ही 
महाराजा का परिवार महल में रह रहा था। महाराजा मर्दन सिंह का परिचय सर 
राबर्ट हैमिल्टन से भी था इसीलिए दतिया नरेश ने सर हेमिल्टन के लिए पत्र 
लिखकर महाराजा मर्दन सिंह के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करने की संस्तुति 
की | 30 जुलाई 1858 को हैमिल्टन ने महाराजा को लिखा कि ग्वालियर में 
उनका कार्य अब शेक्सपियर साहब देखेंगे और वे इस मामले को निपटा देंगे। 


महाराजा मर्दन सिंह ने ललितपुर स्थित अंग्रेज अधिकारियों के प्राणों 


ye 
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की रक्षा भी की थी जिनमें एम. ए. स्काट भी था। उसने भी महाराजा के प्रति 
सम्मानजनक बर्ताव करने हेतु हेमिल्टन के पास तथा तीन अन्य अंग्रेज 
अधिकारियों के पास खत लिखकर 19 सितम्बर को महाराजा को उपलब्ध कराते 
हुए लिखा कि यह चारों पत्र वे अपने माध्यम से सम्बन्धित लोगों तक पहुँचाने 
की व्यवस्था कर लें। भारतीय शासन सत्ता पर अंग्रेजों के काबिज होने के साथ 
उनकी महत्वपूर्ण सफलता यह भी थी कि चन्द नरेशों को छोडकर जो विप्लव 
का नेतृत्व कर रहे थे, सभी उनके साथ थे | गुरसरांय के राजा वकील ने सर 
राबर्ट हैमिल्टन को भरोसा दिलाया था कि शाहगढ़ और बानपुर नरेशों को 
जीवनदान स्वीकृत अगर हो तो वे तात्या टोपे और राव साहब को जीवित बंदी 
बनाकर सौंप देंगे | हैमिल्टन ने पत्रोक-871 /ए दिनांक 27 अप्रैल 1858 इन्दौर 
रेजीडेंसी कैम्प से एक रपट भारत सरकार के सचिव जी. एफ. एडमन्डसन को 
लिखकर इस स्थिति से अवगत करा दिया था। इसका उत्तर 30 अप्रैल । 858 
को भारत सरकार ने देते हुये स्वीकार किया था कि “राजाओं को विश्वास 
दिलाया जाए कि वे बंदी नहीं बनाए जायेंगे और उनकी स्वतंत्रता पर सीमित 
नियंत्रण रहेगा। उनका निवास भारत के दूरस्थ स्थान पर होगा लेकिन वे 
निगरानी के तहत रहेंगे |" 


ग्वालियर से शेक्सपियर ने भी बानपुर नरेश को लिखा कि आत्मसमर्पण 
के पश्चात्‌ जीवनदान सुनिश्चित है और जीविका निर्वाह का प्रबन्ध कर दिया 
जायेगा। महाराजा मर्दन सिंह इस समय राजघाट के जंगलों में डेरा डाले हुए 
थे। उनके कैम्प में बहुत सख्त सुरक्षा व्यवस्था थी और राजा के सैनिक बहुत 
सजग रहते थे कि छदम वेश में भी वहाँ पहुँचना मुश्किल काम था। भारत 
सरकार ने 30 जून के पत्र में स्पष्ट कर दिया था कि शाहगढ़ नरेश को 1400 
रुपया बानपुर नरेश को 800 रुपया मासिक भत्ता देय होगा तथा लाहौर में रहना 
होगा | बानपुर नरेश ने शाहगढ़ के कलेक्टर मिस्टर थारटन के समक्ष 5 जुलाई 
1858 को आत्मसमर्पण कर दिया। 


इसके बाद शाहगढ़ नरेश श्री बखत अली ने भी 6 जुलाई को 
आत्मसमर्पण कर दिया। यह कार्य मड़ावरा कैम्प पर कलेक्टर थारटन ce समक्ष 
हुआ | यह श्री वासुदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित तथ्य के विपरीत है कि दोनों राजा 
28 सितम्बर सन्‌ 1858 को मुरार पहुँचने के मार्ग में गिरफ्तार कर लिए गए। 
महाराजा बखत बली पर सृजित शोधग्रंथ पृष्ठ 193-198 पर श्री भगवान दास 
श्रीवास्तव ने विस्तार से घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से अंकित किया है जिससे 
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सिद्ध होता है कि 5 और 6 जुलाई को आत्मसमर्पण किया था। इसका आधार 
अभिलेखाकार में सुरक्षित पत्रों में निहित है, जिनमें भारत सरकार द्वारा थारटन 
को शाबासी दी गई है। 


इन नरेशों को ग्वालियर भेजते हुए लाहौर में स्थाई तौर पर war 
जाना तय था। समर्पण के समय इनके साथ 900 सिपाही हथियारबंद थे, जिनमें 
चोबदार, रसोईया, ढीमर, मसालची, पेशादार सभी लोग शामिल थे। महाराजा 
मर्दन सिंह को महरौनी होते हुए ग्वालियर ले जाने काम 42वीं बंगाल देसी 
पल्टन के कैप्टन हाल्ट को दिया गया | महाराजा मर्दन सिंह के लिये हिदायत 
थी कि उनको झांसी होते हुए ले जाया जाये। महाराजा 3 सितम्बर को ग्वालियर 
आए | उनके सैनिकों को निःशस्त्र करना एक बड़ी समस्या थी | सोच-विचार के 
पश्चात्‌ यह निशस्त्रीकरण मुल्तवी ही रहा | शेक्सपियर को यह सूचना भी मिली 
कि राजा लोग विद्रोह करके अपने को मुक्त कराने की सोच रहे हैं | अंग्रेज अधि 
कारियों ने बड़ी सूझबूझ से काम लेकर इन नरेशों को शांत किया | वक्त की बात 
है कि एक दिन वह भी था कि अंग्रेजों को इन राजाओं के समक्ष पेशी करना 
पड़ती थी और आज यह लोग इनके इशारों पर कदम व कदम चलने पर मजबूर 
थे। महाराजा बानपुर के 208 तथा शाहगढ़ के 222 सिपाहियों की सूची नरेशों 
से बनवाई गई और इन लोगों को वापस लौट जाने का हुक्म दिया गया | 
ग्वालियर से आगरा यात्रा के लिए 100 सिक्ख सिपाही और 25 सवार नियुक्त 
हुए और 28 सितम्बर को ग्वालियर से आगरा के लिये पडे| 5 अक्टूबर को यह 
दल आगरा पहुँच गया। दोनों नरेश आगरा में वर्षाकाल तक रोक लिए जाएं यह 
हुक्म था। महाराजा मर्दन सिंह के सैनिकों को निःशस्त्र करना अभी तक सम्भव 
न हो सका था | यह अंगरक्षक पिस्तोंले लिए नरेशों के साथ छाया की तरह लगे 
रहते थे। 10 अक्टूबर को राजागण अलीगढ़ पहुँचे। यहीं बड़ी चतुराई से 
क्रोध से उबलते इन राजाओं के सिपाहियों के शस्त्र लिए गए जिनमें 69 शस्त्र 
थे जिनमें से कुछ में 12 से 14 तक कारतूस भरे थे। फिर 16 अक्टूबर को मेरठ 
पहुँचकर 18 अक्टूबर को लाहौर ले जाए गए। अम्बाला से आए योरोपियन 
अधिकारी ने इनका चार्ज ले लिया। आत्मसमर्पण से लगाकर लाहौर तक की 
यात्रा अंग्रेजों के लिये रोमांचक अनुभवों से भरी हुई बीती। सन्‌ 1873 में 
महाराजा बखत बली वृन्दावन में 29 सितम्बर को साकेतवासी हुए | 


महाराजा मर्दन सिंह को मोरी दरवाजा लाहोर में नौबतराय की हवेली 
में रक्‍्खा गया था और राज परिवार दतिया में बना रहा। मेरी परदादी राज 
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परिवार के साथ दतिया में रही और परदादा रैयाराव साहब को महाराजा के 
हुक्म से यहीं रुककर लाहौर तक समाचार देते रहने का कार्य सौपा गया | वे 
जंगलों में ही रहते रहे | राज परिवार की खबरें ताबीजों में कूट भाषा में लिखकर 
लाहौर भेजते रहे | फिर उनके परम मित्र खटोरा और डोंगराकलां के जागीरदार 
(दिमान पहलवान सिंह जूदेव के पिता श्री) ने माफी घोषित होने पर अपने पास 
बुलाकर रख लिया। यह परिवार भी ओरछा राजवंश का ही सदस्य था| 
| महाराजा ने लिखा-पढी जारी रक्खी और अन्तत: 12 दिसम्बर, 1860 को पेंशन 
| 800 से 1000 प्रतिमाह कर दी गई। वे बुंदेलखण्ड फिर नहीं आ सके | उनके 
| पुत्र और पौत्र का निधन भी हुआ। वे अंतिम क्रियाओं में शामिल नहीं हो सके। 
लिखा-पढ़ी जारी रही और उन्हें वृन्दावन में रहने दिया गया। बृजभूमि में उन्होंने 
कृष्णभक्ति पदों की रचना की थी और 22 जुलाई 1879 को वृन्दावन में साढ़े 
पॉच वर्ष रहकर वे जीवन मुक्त हो गए। सन्‌ 1901 ई. में उनके विश्वासपात्र 
रैयाराव साहब का भी निधन हो गया। बानपुर का यशस्वी दुर्ग भग्वावस्था में 
अभी खड़ा है और राज परिवार के सदस्यों में राजा कृष्ण प्रताप सिंह जूदेव और 
उनके अनुज महाराजा कुमार राम प्रताप सिंह जूदेव अब नहीं हैं तथा परिवारगण 
छतरपुर (मध्य प्रदेश) में निवास कर रहे हैं। 
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शाहगढ के राजा बखतवली का साउन वदी 14 संवत्‌ 1914 वि. 20 जुलाई 
सन्‌ 1857 ई. को शाहगढ़ से बानपुर के राजा मर्दन सिंह को लिखे गये पत्र की 
प्रतिलिपि :- 


श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्रीराजा लल्लू मर्दन सिंह बहादुर जूदेव 
ऐते श्री महाराजाधिराज श्री महाराजाधिराज श्री राजा बहादुर बखतबली जूदेव के 
बाचने पर आ पर उहां के समाचार भले चाहिजे इहां के समाचार भले हैं आपर 
आगे श्री श्री कुंवर उदयाजीत जूदेव तो आगे विदा होकर गये सो हवाल कहाँ हुहै 
रही हाल में खबरें उहां ई तरा है के सागर तरफ के दो एक गांवन मैं पंना वारन के 
मानस बैठे हते ती पै दो से तिलंगा दो तौपे आई सो उनने दो थाने काट डारे और 
विनेका में पाटन वारे हते उहां की सलाह माफक तिनकों बिनेका से निकार दये 
और गढ़ी में आन बैठे तीकों उतनौ काम भये से मन बड़ौ सौ दस पांच दांगी व 
लोधी उनके मैले हो गए तीसे अब पाती वांचत सागर के ऊपर धाबा करबे में देर 
ना भवौ चाहिये ई तरफ ते फौज हाल पठबाई सौ बिनेका से थाने बारन को निकार 
दैहे और पीछे इहांतै हमारी कूच सागर कौ भयौ पाती अपुन कौ पठवाई और कूच 
इहाते भयौ सौ जो बीच में दो कम्पनी व साहिब मेले तिनकों मारत बखैरत हम 
सागर को आवत है अब अपुन आवे में संका ना करवी सागर की छावनी में हमारी 
अपनी भेट बखुबी हुहै और जो आबे में देर gè तो लोधी न गोंड बल TIS अंगरेज 
की तरफ दस हजार भये जात तौ पाछे गरई दिखान लग है तीसे अब देरी न भये 
चाहिऐ पाती समाचार लिखाई बी साउन | वदि 14 सौमें सं. 1914 मु. साहिगढ़ 


| मुहर | 
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कालपी के निकटस्थ आटो नामक स्थान से शाहगढ़ के राजा बख्तबली 
द्वारा वैषाख yá 2 संवत्‌ 1914 गत | अर्थात्‌ संवत्‌ 1915 वि. तदनुसार 30 अप्रैल 
सन्‌ 1858 ई. को बानपुर के राजा मर्दन सिंह को भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि :- 


श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री राजा लल्लू मर्दन सिंह बहादुर जू देव 
ऐते श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री राजा बहादुर बखतवली देव के बाचने 
आकर उहा के समाचार भले चाहिजे इहा के समाचार भले है आपर श्री श्री दिवान 
गनेस जू देव इहा आए तो उनने कही के ऐक............ उरई में आवो है ताको ऊकी 
तलासी कराइ लेवी जौ आवो होइ तमें हबाल ऊको समझ लेबी इहां पठवाबे को 
होय तो इहां पहुचाए देबी बैषाख सुदि 2 संवत्‌ 1914 गत मु. आटो 
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कमिशनरी जिला झांसी 

परवाना बनाम महाराजा मर्दन सिंह बानपुर बमूजब हुक्म नव्वाब मुअल्लह 
अल को व लैफ्टीनेण्ट गवर्नर बहादुर मुमालिक मगरवी सुमालो के आपको इतला 
दी जाती है कि ताः मजकूर से इलाका बानपूर जप्त किया जाता है आपका बर्ताव 
गवर्नमेन्ट के खिलाफ साबित होने से सिर्फ मुबलिग 1000 एक हजार रु. माहवारी 
आपको कायम की जाती है और आपके वारसान का वर्ताव ठीक साबित होने पर 
50 साल बाद % मालगुरी पर दे दिया जायेगा और जो आपके बुजुर्गान की दी हुई 
जागीरे उनके खानदान की लाबारिस फोती पर होगी वो बदस्तूर आपके वारसान 
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को दे दी जाएगी परवाना लिख दिया सो सही फकत तारीख 12 दिसम्बर सन्‌ 


1860 ईस्वी मु. झांसी 


हस्ताक्षर अस्पष्ट 
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साभार - “विद्रोही बानपुर” (पृष्ठ 94) ले. वासुदेव गोस्वामी, दतिया 


मथुरा से वृन्दावन जाने वाली सडक के किनारे एक उपवन में मर्दन सिंह 
रहने लगे | अब उनका समय राधा-कृष्ण के ललित चरित्रों के श्रवण में ही बीतने 
लगा | उन्होंने दतिया के गदाधर भट्ट से श्री हितहरिवंश जी कृत चतुरासी जी की 
एक सुन्दर टीका बनवाई | ब्रजभूमि को पाकर अब उन्हें और किसी वस्तु की 
कामना ही न रही। यहाँ साढ़े पांच वर्ष तक शान्ति पूर्ण जीवन व्यतीत करने के 
उपरान्त 22 जुलाई सन्‌ 1879 ई. को मथुरा में इनका देहान्त हुआ | 


No - 19(a) of 1874 
From. The Secretary of to the Govt. of N. W. Proviness 
To- The Officiating Commissioner of the 2nd Div Agra Div. 


Sir, 

With reference to your letter No. 414 dated 21 December last with 
enclosures reporting that the Ex-Rajah of Banpur has gone to muttra. 1 
am directed to say that there'is no objection to his residing any where 
within your division so long as you are satisfied and keep an eye on 


him. But he must not leave the Agra Division without special 
permission. 


Ihave etc, 
Sd/-I.S. Mackentosh 
for Secretary to the Govt. 
of the N. W. Provinces. 
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महारानी लक्ष्मीबाई का पत्र महाराजा मर्दन सिंह जूदेव के नाम 3 
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परिशिष्ट - 
लाहौर से महाराजा द्वारा भेजे गए पत्र की प्रतिलिपि : 
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महाराजा मर्दन सिंह जूदेव के मथुरा में रहने विषयक पत्र 


दि. 3, फरवरी 1874 
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महाराजा मर्दन सिंह जूदेव के मथुरा पहुँचने का पत्र 
दि. 27.1.1874 
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परिशिष्ट - 11 
1857 के अमर क्रान्ति दूत महाराजाधिराज महाराजा मर्दन सिंह जूदेव, 
ऐतिहासिक राज्य वन्देरी-बानपुर, बुन्देलखण्ड 
1. जन्म - सन्‌ 1802 (संवत 1858) शरद पूर्णिमा 
2. जन्मस्थान - चन्देरी 
3. भाइयों के नाम - (1) रावराजा गज सिंह 
(2) कुंअर रणजीत सिंह 
4. राजगद्दी — सन्‌ 1842 ई. 


5. निधन दिवस - 22 जुलाई सन्‌ 1879 ई. मथुरा 


ef | 
y 


(98) 
परिशिष्ट - 12 


वंशवृक्ष महाराजाधिराज मर्दन सिंह जूदेव, चन्देरी-बानपुर | 
महाराज मोद प्रहलाद 


X= AAA सिंह 
महाराजा मर्दन सिंह गज सिंह रणजीत सिंह 
(कोई औलाद नहीं) (एक पुत्री) 
रसि site सिंह गिरवर सिह शेर सिं 
(जन्म 1847 - 
1873) 
निर्भय सिंह राव पहाड सिंह माधव सिह 
(निःसन्तान) (बचपन में निधन - 
1873 ई.) 
सावंत सिंह 
(सन्‌ 1935 ई. में झाँसी में निधन) 
कृष्ण प्रताप सिंह राम प्रताप सिंह रामेश्वर प्रताप सिंह 
(निःसन्तान) (8 वर्ष की उम्र में मृत्यु) 


I ———————————E ES 
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ma | में मृत) 


शैलेन्द्र प्रताप सिंह oe बुन्देला 
उदयवीर विक्रम सिंह महेन्द्रवीर विक्रम सिंह 
पुत्री समीक्षा सिंह 
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सन्दर्भ ग्रंथ 


मराठों का नवीन इतिहास 
भाग (2) एवं (3) 


झांसी की रानी 
The Revolt of 1857 in 


Bundelkhand 


बुन्देलखण्ड का स्वाधीनता 
आन्दोलन (1857-60) 


झांसी गजेटियर 
लक्ष्मीबाई रासो - मदनेश कृत 


The Rani of Jhansi 


विद्रोही बानपुर 


बुन्देलखण्ड का सक्षिप्त इतिहास 


गोविन्द सखाराम सरदेसाई, शिवलाल 
अग्रवाल अस्पताल रोड, आगरा एण्ड 
कम्पनी, आगरा, वर्ष 1982 मू. 20/- 


बलवन्त दत्तात्रेय, पारसनीस, साहित्य 
भवन प्रा. लि. इलाहाबाद 1964 मू. 4/- 


Dr. Shyam Narain Sinha,Anuj 
Publication, Crown Gate, Jagat 
Narain Road, Lucknow 1982 
Rs. 150/- 


श्री भगवानदास श्रीवास्तव, शान्ति 
प्रकाशन, 10/2 भूतल, अंजलि 
काम्प्लेक्स, तुलसी नगर, भोपाल - 
462 003 मू. 100/- 


प्रकाशन वर्ष 1909 

1969 मू. 5/- 

Joyee Lebra Chapman, Jaico 
Publishing House, 121, M. G. 


Road, Bombay - 400 023 (1988) 
Rs. 100/- 


श्री वासुदेव गोस्वामी, सहयोगी 
प्रकाशन, मन्दिर लि. 1954, मू. 25/- 


श्री गोरे लाल तिवारी, काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा 1933, मू. 3/- 


3 1 
a 


a 


a 


(1 


a 


a 


(1 


(1 
a 


( 2 


(103) 


0) माझा प्रवास 
1) भारत में अंग्रेजी राज 


2) बुंदेलखण्ड समग्र 


3) 1857 का स्वतत्रता सग्राम 


4) The History of the 


British Empire 


5) भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 


6) The Bundela Rebellion 


7) AHistory of Rise and Fall of 


the Marathas in Bundelkhand 


New Gazettee of Jhansi 


भारतीय इतिहास पर टिप्पणियाँ 


8) 
2) 


0) 1857 की क्रान्ति और विद्रोही 
राजा बखतबली 


मराठी ग्रन्थ 


पण्डित सुन्दर लाल, ओंकार प्रेस, 
इलाहाबाद 


श्री यज्ञदत्त शर्मा, एम. एल. सी., 50 
गुसाई पुरा, झांसी, सम्पादक 
डॉ. हरिमोहन अग्रवाल मू. 100/- 


विनायक दामोदर सावरकर, हिन्द 
पॉकेट बुक्स प्रा. fa, जी. टी. रोड, 
शाहदरा, दिल्ली - 32, मू. 2/-1966 


S. Reed Brett, M.A., Thomas 
Nelson & Sons Ltd. , London - 
1941 


काल मार्क्स, पीपुल्स पब्लिसिंग 
हाऊस, नई दिल्ली, 1963, मू. 6/- 


Dr. Jai Prakash Misra, Sandeep 
Prakashan, C-2/9, Community 
Centre, Ashok Vihar, Phase - II, 
Delhi 


Dr. B. D. Gupta, Neha Prakashan, 
1415, Dr. Mukherjee Nagar, 
Delhi- 110.009 (1987) 1987 


कार्ल मार्क्स, इण्डिया पब्लिशर्स, 


लखनऊ 


श्री भगवानदास श्रीवास्तव, शान्ति 
प्रकाशन 10/2 भूतल, अंजलि 


2 
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(21) Rani Laxmibai of Jhansi 


(22) मआसरूल-उमरा, भाग (1) 
एवं (2) 


(23) Freedom Struggle in 
Bundelkhand in U.P. Vol. III 


(24) भारत का इतिहास 


(25) ओरछा का इतिहास 


(26) AHistory of Boondelas 


काम्प्लेक्स, तुलसी नगर, भोपाल- 
462 003, मू. 150/- 
Dr. S. N. Sinha, Chugh 


Publications, 2, Strachey Road, 
Allahabad Rs. 50/- 1980 


नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, 
मू 98/- प्रत्येक भाग 

Information Deptt. 

U.P. Govt., Lucknow 

को. अ. अन्तोनोवा, बोगदंलेविन, ग्रि. 
लि. कोतोवस्की, प्रगति प्रकाशन, 
मास्को 1981 

ले. लक्ष्मण सिंह गौर, रामराजा मन्दिर 
ओरछा (1993-94 संस्करण) मू. 32/- 
Capt. W.R.A. Pogson, Published 
in1828 


उपरोक्त पुस्तकों के अतिरिक्त अभिलेखागार में उपलब्ध पत्रादि, रपटों, सूचनाओं, 
तर्क विभिन्‍न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में 1857 विषयक लेखों का भी अध्ययन 


किया गया हे | 


Away 


